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मुद्रण-कथा 


सन्‌ ५००५ में जब मैंने स्वर्गीय गुरुजी ( एं० पत्कारारूजी बाकलीवारू ) की आज्षा 
और अनुरोधसे बनारसीविकासका सम्पादन संशोधन किया और उसके प्रारममें कवि- 
बर बनारसीदासजीका विस्तृत परिचय किखा, तब उसकी बडी प्रशुसा हुई और 
स्व० आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी जैसे विद्वानोंने उसकी ढम्बी रम्बी समाकाच- 
नायें छिखी | कविवरका उछ परिचय एक तरहसे इस “ अधे कथानक * का ही गदानु- 
वाद था ९ उसे पढ़कर ओर उसके बीच बीच * अधथ कथानक ? के जो पद उद्धुत 
किये गये थे, उनपर मुग्ध होकर कई मित्रेने अनुरोध किया कि यह मूक अन्य भी 
ज्योंका त्यों प्रकाशित हे। जाना चाहिए, अनुवादकी अपेक्षा मुरूका मुल्य बहुत अधिक है | 

मुझे भी यह बात छीक जेँनची और मेने उसी समय इसके प्रकाशित करनेका निश्चय 
कर किया; परन्तु वह निश्चय कार्यरूपमें अब ६८ वधेके बाद प्रिणत हो रहा है 
और पाठक यह जानकर ते और भी आएच्दर्य करेंगे कि इसकी प्रेस-का्पी मेंने अपने 
सहयेगी देवरीनिवासी ५० शिवसद्याय चतुर्वेदीजीसे सन्‌ १०१२-१३ के कणमग तैयार 
करा छी थी, फिर भी यह ६० वर्ष तक प्रेसमें न जा सकी | 

गत वर्ष अप्रैकम इसी तरह बरसोंसे पंडे हुए * जैन साहित्य और इतिहस ? के 
कामसे निबटा ही था और छगे हाथ इस पुस्तकसे भी निबट केनेकी सोच ही रहा 
था की अच्चानक त० १० मईकी मुझपर ऐसा वज्भपात हुआ जिसकी कभी कह्पना भी 
न की थी मेरे एक मात्र सुयेग्य और विद्वान्‌ पुत्र हेमचन्द्रका चाकीसगॉव्मे देहान्त 
हे। गया और उसके साथ ही मेरे सारे संकरण और सी आएं घूछमें मिरू गई 
इस पुस्तकके छपानेकी ऋउतचो| करनेपर सरूव० हेमचन्द्रने चाकीसगाँवमें ही कहा था 
क़ी “ दादा, यों ते तुम्हें कभी अवकाश मिरनेका नहीं, इसे प्रकाशित करनेका 
एक ही उपाय है और वह यह कि मुरू पुस्तकको आँख बन्द करके प्रेसमें दे दिया 
जए ३ ऐसए करनेसे यह कभी न कमी पुरी हे ही जाएगी ६ ४ 

रूगभग चार महँनेके बाद जबंध्झोक आर उद्बेग कुछ कम हुआ, तव अपने प्रिय 
पुत्रकी ठक्त सुचचनाके अनुसार पुर्वोक्त प्रेस-कापी प्रेसमें दे दी गई ओर उसके चार फार्म 


्ट्‌ 


२०-२५ दिनमें छप भी गये । उसके बाद शब्द-कोश, परिशिष्ट आदि तैयार किये 
जाने कगे और उनके भी दो फार्म फरवरीके प्रारंभ तक छप गये । परन्तु अचानक 
उसी समय मुझे रूगभग चार महीनेके किए बम्बई छोड़नी पडी और इतने समय- 
के किए फिर यह काम रुका पडा रहा 

यद्यपि मानसिक उद्गेग, अनुत्साह और शुरीरकी शिथ्षिकताके कारण पुस्तकका 
सम्पादन जैसा में चाहता था वैसा न हो सका। परन्तु सनन्‍्तोष यही है कि पुस्तक 
किसी न किसी प्रकार पूरी हो गई और इतने छम्बेंके समयके बाद भी मेरी एक 
इच्छा पूरी हो गई | त्रुद्ियोंके किए विद्वान पाठक मेरी वर्तमान अवस्थाका खयारू 
करके क्षमा कर ही देंगे 

पुस्तकके अन्तमें शब्दकोश, नामसूची| आदिके जो १२ परिशीष्ट जोड़े गंगे हैं दे 
इस पुस्तकका ठीक ठीक मर्म समझनेके किए आवश्यक है। इन परिशिष्टेमि-नं० 
६-७-८ प्राय. वही हे जो बनारसीविकासकी भृमिकामें दियि गये थे और जिन्हें 
जोधपुरके स्व० इतिहासज्ञ मुंशी देवीप्रसादजीने मरे अनुरोधसे किख दिये थे 

अपने श्रद्धेय मित्र प्रो० हीराकाकूजी जैनका में ऋतज्ञ हूँ जिन्होंने * अधे कथानककी 
भाषा ? पर विचार करके पुस्तककी उपयोगिताकी बढा दिया है 

तीन प्रतियोंके आधारसे इस पुस्तकका सम्पादन सशोधधन किया गया है--- 

अ--मभेकेश्वर ( बम्बई ) के पचायती मन्दिर्की प्रति जो बि० स० १८४० 
की ढिखी हुईं है । यह प्रति अन्य प्रतियोंकी अपेक्षा शुद्ध है ओर प्रेस-कापी इसीपरसे 
तैयार कराई गई थी ॥ 

ब-- जैनमन्दिर धरमपुरा देहलीको प्रति, जो आषाढ वदी ७ स० १९०२ की 
किखी हुई है १ 

स--बैदबाडा, देहकीके मम्दिरकी प्रति । इसमें प्रति किखनेका समय नहीं 
दिया है और यह बहुत ही अशुद्ध है | इसमें सब मिराकर ६६५ पद्च ही हैं, ३०२, 
७५५०-६६, ६२२, ६२६, ६६५ और ६७१९ नम्बरके १६ 'पएद् नहीं है 

पिछली दोनों प्रतियाँ देहलीके काका पत्चाछाकजी जैनकी ऋपासे प्राप्त हुई थीं जिसके 
किए मैं उनका अतिशय ऋतज्ञ हूँ 


१५ जून, १०४३ नाथूराम प्रेमी 


हिन्दीका प्रथम आत्म-चंरितें 


सन्‌ १६४१-- ह 


कोई तीन सौ वर्ष पहलेकी बात है। एक भावुक हिन्दी कबिके मनमें 
नाना प्रकारके विचार उठ रहे थे। जीवनके अनेकों उत्तार चढाव वे देख 
चुके थे | अनेकों सकटोमेसे वे गुजर चुके थे, कई बार बाल बार बचे ये, 
कभी चोरों डाकुओंके हाथ जान-माल खोनेकी आशड्डा थी तो कभी शलीपर 
चढनेकी नौबत आनेवाली थी और कई बार भयंकर बीमारियोंसे मरणासत्न 
हो गये थे । गाहस्थिक दुर्घट्नाओंका शिकार उन्हें अनेकों बार होना पड़ा 
था, एकके बाद एक उनकी दो पल्नियोंकी मृत्यु हो चुकी थी और उनके 
नौ बच्चॉमेंसे एक मी जीवित नहीं रहा था [| अपने जीवनमें उन्होंने अनेकों 
रग देखे थे--तरह तरहके खेल खेले थे---कभी वे आशिकीके रममें 
सराबोर रहे तो कभी धार्मिकताकी घुन उनपर सवार थी और एक बार तो 
आध्यात्मिक फियके वशीभूत होकर वर्षोंके परिश्रमसे लिखा अपना नवरसका 
अन्थ गोमती नदीके हवाले कर दिया था ! तत्कालीन साहित्यिक जगत 
उन्हें पर्याप्त प्रतिष्ठा मिठ चुकी थी और यदि किम्बदन्तियोंपर विश्वास 
किया जाय तो उन्हे महाकबि तुलसीदासके सत्सक्धका सौभाग्य ही प्रात 
नहीं हुआ था बल्कि उनसे ग्रह सर्टीफिकेट भी मिला था कि आपकी 
कविता मुझे बहुत प्रिय छगी है। सुना है कि शाहजहों बादशाहके साथ 
शत्तरज खेलनेका अवसर भी उन्हें प्रायः मिलता रहा था। सम्वत्त्‌ १६९८ 
(सन्‌ १६४१ ) में अपनी तृतीय पत्नीके साथ बैठे हुए और अपने 
चित्र-विचित्र जीवनपर दृष्टि डाछते हुए यदि उन्हे किसी दिन्र आत्म-चरितका 
विचार सूझा हो तो उसमे आश्चर्यकी कोई बात नहीं। “” 


नौ बारूक हु मुण्ट, रहे नारि नर दोइ। 
ज्यों तरवर पतझार है, रहे हूठले होइ ॥ 
अपने जीवनके पतझड़के दिनोंमें लिखी हुई' इस छोटीसी पुस्तकसे यह 


री 


आशा उन्होंने स्वममे भी न की होगी कि वह कई सौ वर्ष तक हिन्दी जगत 
उनके यशःशरीरको जीवित रखनेमे समथ होगी । 

कवियर बनारसीदासके आत्म-चरित “अर्थ कथानक 'को आद्रोपान्त पढनेके 
बाद हम इस परिणामपर पहुँचे हैं कि हिन्दी साहित्यके इतिहासमें इस 
अन्थका एक विशेष स्थान तो होगा ही, साथ ही इसमें वह संजीवनी भक्ति 
विद्यमान्‌ है जो इसे अभी कई सौ वर्ष और जीवित रखनेमें सर्वथा समर्थ 
होगी। सत्यप्रियता, स्पष्टादिता, निरभिमानता और स्वाभाविकताका ऐसा 
ज़बरदस्त पुट इसमें विद्यमान है, भाषा इस पुस्तककी इतनी सरल है और 
साथ ही यह इतनी सक्षिप्त भी है, कि साहित्यकी चिरस्थायी सम्पत्तिमें इसकी 
गणना अवश्यमेव होगी । हिन्दीका तो यह सर्वप्रथम आत्मचरित है ही, पर 
अन्य भारतीय भाषाओंमें इस प्रकारकी और इतनी पुरानी पुस्तक मिलना 
आसान नहीं । ओर सबसे अधिक आश्चर्यकी बात यह है कि कविवर 
बनारसीदासका दृष्टिकोण आधुनिक आत्म-चरित-लेखकोंके दष्टिकोणसे बिल्कुल 
मिलता जुलता है। अपने चारित्रिक दोषोंपर उन्होंने पर्दा नहीं डाला है, 
बल्कि उनका विवरण इस खूबीके साथ किया है मानों कोई वैज्ञानिक तटस्थ 
वृत्तिसे कोई विश्लेषण कर रहा हो। आत्माकी ऐसी चीरफाड़ कोई अत्यन्त 
कुशल साहित्यिक सजन ही कर सकता था और यद्यपि कविवर बनारसी- 
दासजी एक भावुक व्यक्ति थे--गोमतीमे अपने ग्रन्थको प्रवाहित कर देना 
और सम्राट्‌ अकबरकी मृत्युका समाचार सुनकर मूर्च्छित हो जाना उनकी 
भावुकताके प्रमाण हँ---तथापि इस आत्म-चरितमे उन्होंने भावुकताको स्थान 
नहीं दिया | अपनी दो पत्नियों, दो छड़कियों और सात लड़कोंकी मृत्युका 
जिक्र करते हुए उन्होंने केवल यही कहा है; -- 

४ तत्त्वदष्टि जो देखिए, सत्यारथकी भाँति । 
ज्यों जाकों परिगह घटे, त्यों ताकी उपसांति ॥ ” 

यह दोहा पढकर हमे प्रिन्स क्रोपाठकिनकी आदी लेखशैलीकी याद 
आगई। उनका आत्मचरित उन्नीसवीं शताब्दीका सर्वोत्तम आत्म-चरित माना 
जाता है। उसमे उन्होंने अपने अत्यन्त प्रिय अग्नजकी मृत्युका जिक्र केवल 
एक वाक्यमें किया था;--- 
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अ्थीत्‌ “ कितने ही महीनोंतक हमारी कुठीपर दु की सबक 2 2! 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऐलेगजैण्डर क्रोपायकिने के 
बड़े पण्डित थे, जारकी रूसी नौकरशाहीने निरपराध ही उन्हें साइबेरियाके 
लिए निर्वासित कर दिया था और वहसि छौठते समय उन्होंने आत्म-घात 
कर लिया था ! 

अपने चारित्रिक स्खलनोंका वर्णन उन्होंने इतनी स्पष्टतासे किया है कि 
उन्हें पढकर अराजकवादी महिला ऐशजा गोल्डमैनके आत्म-चरितकी याद 
आ जाती है | ऑँग्रेजीके एक आधुनिक आत्मचरित+*मे उसकी लेखिका 
ऐथिल मैनिनने अपने पुरुष-सम्बधोंका वर्णन निःसकोच भावसे किया है पर 
उसे इस बातका क्‍या पता कि तीन सौ वर्ष पहले एक हिन्दी कविने इस 
आदरीको उपस्थित कर दिया था। उनके लिये यह बड़ा आसान काम था 
कि वे भी “ मोसम कौन अधम खल कामी ” कहकर अपने दोषोंको 
धार्मिकताके पर्देमे छिपा देते। उन दिनों आत्मचरितोंके लिखनेकी रिवाज 
भी नहीं थी--आजकल तो विलायतमें चोर डाकू और वेद्याएँ भी 
आत्मचरित लिख लिख कर प्रकाशित कर रही हैं---और तत्का- 
” छीन सामाजिक अवस्थाको देखते हुए. कविवर बनारसीदासजीने 
सचमुच बड़े दुःसाहसका काम किया था। अपनी इश्कबाजी और तजन्य 
आतशक ( सिफलिस ) का ऐसा खुलूमखुला वर्णन करनेमें आधुनिक 
लेखक भी दिचकिचावेंगे। मानों तीन सो वर्ष पहले बनारसीदासजीने 
तत्कालीन समाजको चुनौती देते हुए कहा था “जो कुछ मैं हैँ, आपके 
सामने मौजूद हूँ, न सुझे आपकी घुणाकी पर्वाह है और न आपकी अद्धाकी 
चिन्ता । ” छोक-छजाकी भावनाको ठुकरानेका यह नेतिक बल सहस्रॉमें 
एकाध लेखकको ही प्राप्त हो सकता है। 

कविवर बनारसीदासजी आत्मचरित लिखनेमें सफल हुए इसके कई 
कारण हैं, उनमें एक तो यह है कि उनके जीवनकी घटनाएँ इतनी वैचित्र्य- 
पूर्ण है कि उनका यथाविधि वर्णन ही उनकी सनोरजकताकी गारटी बन 
सकता है। और दूसरा कारण यह है कि कविवरमे हास्यरसकी प्रद्धत्ति अच्छी 
मान्नामे पाई जाती थी। अपना मज़ाक उड़ानेका कोई मौका वे नहीं छोड़ना 
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चाहते । कई महीनों तक आप एक कचौड़ीवालेसे दुबक्ता कचौड़ियों खाते 
रहे थे। फिर एक दिन एकान्तमें आपने उससे कहा--- 


४ तुम उधार कीनो बहुत, आगे अब जिन देहु। 
मेरे पास किछ नहीं, दाम कहांसों लेहु ॥ ” 
पर कचौड़ीवाछा भछा आदमी निकला और उसने उत्तर दिया-- 
हे बुरा कचौरीबाल नर, बीस रुपैया खाह। 
तुमसों कोड न कछु कहे, जहां भाव तहां जाह॥ ” 
आप निश्चिन्त होकर छे सात महीने तक दोनों वक्त मरपेट कचौड़ियोँ खाते 
रहे और फिर जब पेंसे पास हुए तो चौदह रुपये देकर हिसाब भी साफ कर 
दिया । चूँकि हम भी आगरे जिलेके ही रहनेवाले हैं, इसलिये हमे इस बात- 
पर गर्व होना स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ ऐसे दूरदशी श्रद्धा कचौड़ीवाले 
विद्यमान्‌ थे जो साहित्यसेवियोंको छे सात महीने तक निर्भयतापूर्वक उधार 
दे सकते थे। केसे परितापका विषय है कि कचौड़ीवालोंकी वह परम्परा अब 
- विद्यमान नहीं, नहीं तो आजकलके महँगीके दिनोंगें वह आगरेके साहित्यिकोंके 
लिये बड़ी लाभदायक सिद्ध होती । गे 
। कविवर बनारसीदासजी कई बार बेवकूफ बने थे और अपनी मूर्खताओंका 
उन्होंने बड़ा मनोहर वर्णन किया है। एक बार किसी धूर्त सन्‍्यासीने आपको 
चकमा दिया कि अगर ठुम अमुक मंत्रका जाप पूरे सालभर तक बिल्कुल 
गोपनीय ठक्ञसे पाखानेमें बैठकर करोगे तो वर्ष बीतने पर घरके दर्वाज़े पर 
एक अशर्फो रोज मिला करगी । आपने इस कब्पद्रुम मंत्रका जाप उस 
दुर्गन्धित वायुमंडलमें विधिवत्‌ किया पर स्वर्णमुद्रा तो क्या आपको कानी 
कोौड़ी सी न मिली ! 
बनारसीदासजीका आत्मचरित पढते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानों 
हम कोई सिनेमा फिल्‍म देख रहे हैं । कहींपर आप चोरोंके ग्राममें छटनेसे 
बचनेके लिये तिलक लगाकर ब्राह्मण बनकर चोरोंके चौधरीको आशीर्वाद दे 
रहे हैं तो कहीं आप अपने साथी सगियोंकी चौकड़ीमें नंगे नाच रहे हैं या 
जूत-पैजारका खेल खेल रहे हैं ।--- 
४ कुमती चारि मिले भन मेल । खेला पेजारहका खेल ॥ 
सिरकी पाग लेहि सब छीन | एक एककों मारहिं तीन ॥ ” 


पृ 


एक बार घोर वर्षाके समय इटावेके निकट आपको एक उद्दण्ड पुरुषकी 
खाटके नीचे टाट बिछाकर अपने दो साथियोंके साथ लेटना-पढ़ीं था। उस 
गंवार धूर्तने इनसे कहा था कि सुझे तो खाटके बिना चैन नहीं पड़ सकती और 
तुम इस फटे हुए टाठको मेरी खाटके नीचे बिछाकर उसपर शयन करो । 

एवमस्तु ! बानारसि कहे। जैसी जाहि परे सो सहे। 
जैसा काते तैसा बुने । जैसा बोबे तैसा लुने । 
पुरुष खाठपर सोया भले । तीनो जनें खाटके तले । 

एक बार आगरेको लौटते हुए कुर्स नामक आममें आप और आपके 
साथियोंपर झूठे सिक्के चछानेका भयकर अपराध लगा दिया गया था और 
आपको तथा आपके अन्य अठारह साथी यात्रियोंकों मृत्युदण्ड देनेके लिये 
झूली भी तय्यार कर ली गई थी ! उस सकटका व्यौरा भी रॉगटे खड़े 
करनेवाले किसी नाटक जैसा है। उस वर्णनमें भी आपने अपनी ह्वास्य- 
प्रवृत्तिको नहीं छोड़ा । 

सबसे बड़ी खूबी इस आत्म-चरितकी यह है कि वह तीनसौ वर्ष पहलेके 
साधारण भारतीय जीवनका दृश्य ज्योंका त्यों उपस्थित कर देता है। क्या ही 
अच्छा हो यदि हमारे कुछ प्रतिमाशाली साहित्यिक इस दृष्ान्तका अनुकरण 
कर आत्मचरित लिख डालें । यह काय्य उनके लिये और भावी जनताके 
लिये भी बड़ा मनोरजक होगा । बकौलछ “ नवीन ? जी 

८४ आत्मरूप दर्शनमें सुख है, मृदु आकर्षण-लीछा है और विगत जीवन- 
सस्मृति भी स्वात्मप्रदशनशीछा है, दर्पणमे निज विम्ब देखकर यदि 'हम 
सब खिंच जाते हैं, तो फिर सस्मृति तो स्थभावतः नर-हिय-हर्षणशीला है | ” 
स्वर्गीय कविवर श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरने चैतालिमे “ सामान्य छोक ? शीर्षक 
एक कविता लिखी है जिसका साराश यह है।--- 

८ सन्ध्याके समय कॉखमें छाठी दबाये और सिरपर बोझ लिये हुए कोई 
किसान नदीके किनारे किनारे घरको छौट रहा हो । अनेक शताब्दियोंके बाद 
यदि किसी प्रकार मंत्र बलसे अतीतके मूृत्यु-राज्यसे वापस बुलाकर इस 
किसानको मूर्तिमान दिखलछा दिया जाय, तो आश्चर्य-चक्रतित होकर असीम 
जनता उसे चारों ओरसे घेर लेगी और उसकी प्रत्येक कहानीको उत्सुंकता- 
पूर्वक सुनेगी | उसके सुख-दु!ख, प्रेम-स्नेह, पास-पड़ीौसी, घर-द्वार, गाय-बैल, 


फ्ा 


खेत-खलिहान इत्यादिकी बातें सुनते-सुनते जनता अघायेगी नहीं। आज 
जिसके जीवनकी कथा हमें तुच्छतम दीख पड़ती है वह गत शताब्दियोंफे 
बाद कवित्वकी तरह सुनाई पड़ेगी । ” 


सन्ध्या बेला लाठि काँखे बोझा वहि शिरे | 

नदीतीरे पल्लीवासी घरे जाय फिरे ॥ 

धात शताब्दी परे यदि कोनो मतते । 

मन्त्र चले, अतीतेर उ्तत्युराज्य हते॥ 

एई चाषी देखा देय ह'ये मूर्तिमान | 

एईं लाठि कॉखे ल'ये विस्मित नयान ॥ 

चारि दिके घिरि तारे असीम जनता | 

काड़ाकाड़ि करि लबे तार प्रति कथा ॥ 

तार खुख दुःख यत ता*र प्रेम स्नेह । 

ता'र पाड़ा प्रतिवेशी, तार निज गेह ॥ 

तार क्षेत तार गरु तार चाख वास | 

शुने भुने किछु तेइ मिटिवे न आश ॥ 

आजि जॉर जीवनेर कथा तुच्छतम । 

से दिन शुनावे ताहा कवित्त्वेर सम ! 

मान लीजिये यदि आज हमारी मातृभाषाके बीस पच्चीस लेखक 

विस्तारपूर्वक अपने अनुमवॉको लिपिबद्ध कर दें तो सन्‌ २२४३ ईस्वीमें वे 
उतने ही मनोरजक और महत्त्वपूर्ण बन जावेंगे जितने मनोरंजक कविकर 
बनारसीदासजीके अनुभव हमे आज प्रतीत हो रहे हैं। गृदरकों हुए अभी 
बहुत दिन नहीं नहीं हुए. +अमी हमारे देशमे ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने 
सन्‌ १८५७ का गुृदर देखा था | इस गृदरका आँखों देंखा विवरण एक 
महाराष्ट्रयात्री श्रीयुत विष्णु भठने किया था और सन्‌ १९०७ में सुप्रसिद्ध 
इतिहासकार श्री चिन्तामण विनायक वैद्यने इसे लेखकके वंशजोंके यहाँ पड़ा 
हुआ पाया था । उन्होंने उसे प्रकाशित भी करा दिया। उसकी मूल प्रति 
पूनाके * भारत इतिहास सशोधक मंडल ” मे सुरक्षित है। जब विष्णुभटको 
पूनामे यह ख़बर मिली कि श्रीमती बायजाबाई सिंधिया मथुरामे सर्वतोमुख 
यज्ञ करानेवाली हैं तो आपने मथुरा आनेका निश्चय किया । पिताजीसे आज्ञा 


शा 


मॉगी तो उन्होंने उत्तर दिया, “ उधर अपने छोग बहुत कम हैं, मागें कठिन 
है, छोग भोंग और गॉजा पीनेवाले हैं और मथुराकी स्तरियोँ मायावी होती हैं। ” 

ह्लियोंके मायावी होनेकी बात पढकर हेंसी आये विना नहीं रहती। 
दक्षिणवालोंके लिये मथुराकी स्त्रियों मायावी होती हैं और इधर उत्तरवालोंके 
लिये बगालकी स्लियाँ जादूगरनी होती हैं, जो आदमीको बैल बना देती हैं. 
और बंगालियोंके लिये कामरूप ( आसाम ) की स्त्रियाँ कपटी और मयंकर 
होती हैं । बगालमें पूरे ग्यारह वर्ष रहनेके बाद भी हम वछियाके ताऊ नहीं 
बने, मनुष्य ही बने रहे, यही इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये बातें कोरी 
गप हैं। हो तो विष्णुमटको सथुराकी मायावी स्तरियोंसे सुरक्षित रखनेके लिये 
उनके चाचा भी साथ हो लिये थे और इन्हीं चाचा भतीजेका यात्रा-इत्तान्त 
आज ८७ वर्ष बाद एक ऐतिहासिक ग्रन्थ बन गया है ! 

क्या ही अच्छा होता यदि हिन्दीके घुरधर विद्यान्‌ आगे आनेबाली 
सन्तानके लिये अपनी अनुभूतियोंको सुरक्षित रखते | कितने पाठकॉको यह 
मालूम है कि महामना मालवीयजीने आजसे ६०-६२ वर्ष पहले कालेज़के 
दिनोमें एक प्रहसन लिखा था जिसमे झक्कड़सिंहके रूपमें अपना चित्रण 
किया था ! माल्वीयजीकी कविता सुन छीजिये--- 


अपने सम्बंधमें 
गरे जूहीके हैं गजरे पडा रह्ढीं डुपद्ा तन । 
भला क्‍या पूछिए घोती तो ढाकेसे मँगाते है ॥ 
कभी हम वारनिश पहनें, कभी पंजाबका जोड़ा | 
हमेशा पास उण्डा है ये “ झकड़खिंह ' गाते है ॥ 
न ऊधोसे हमें लेना न माधोका हमें देना । 
करें पेद जो खाते है व-दुखियोंको खिलांते हैं ॥ 
नहीं डिप्टी चना चाह न चाहे हम तसिल्‍्दारी | 
पड़े अलमस्त रहते हैं युँही दिनको बिताते हैं ॥ 
न देखे हम तरफ उनकी जो हमसे नेक मुंह फेरें। 
जो दिलूसे हमले मिलते है झुक उनको देख जाते हैं ॥ 
नहीं रहती फिकर हमको कि छावें तेल औ लकड़ी । 


का 


जाते 


मिले तो हलवे छन जावें नहीं झूरी जड़ाते हैं ॥| 
खुनो यारो जो खुख चाहो तो पचड़ेसे ग्रहस्थीके । 
छुटो फक्‍क्कड़पना ले छो यही हम तो सिखाते हैं ॥ 
हमें मत भूलना यारो वसे हम पास ' मनमोहन। * 
हुई है देर, जाते हैं, तुम्हारा शुभ मनाते हैं ॥ 
यदि स्वर्गीय द्विवेदीजीनी अपना जीवनचरित लिख दिया होता तो हमें 
दौल्तपुरसे ३६ मील दूर रायबरेलीको आदा-दाल पीठपर छादे हुए पैदछ 
जानेवाले उस तपस्वी बाछकके और भी बृत्तान्त सुननेको मिलते, जो रोठी 
बनाना नहीं जानता था और जो इसलिये दालहीमें आठेकी टिकियें डाल 
कर और पकाकर खा लिया करता था । 
संसार दुःखमय है और उसमे निरन्तर दुर्घटनाएँ घटा ही करती हैं । यदि 
कोई मनुष्य हृदयवेदनाको चित्रित कर दे तो वह बहुत दिनोंतक जीवित 
रह सकती है। कोई बारह सो वर्ष पहलेके पो चुई नामक किसी चीनी 
कविने अपनी तीन वर्षकी स्वर्गीय पुत्री स्वर्ण-घंटीके विषयमें एक कविता 
लिखी थी, वह अब भी जीवित है। 
जब कविवर शड्डरजीने क्र सुदी ३ सम्वत्‌ १९८१ को अपनी डायरीमें 
निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखीं थीं उस समयकी उनकी हार्दिक वेदनाका अनु- 
मान करना भी कठिन है--- 
४ महाकाल रुद्र देवाय नमः 
हाय आज कार सुदी ३ सम्बत १९८१ वि० बुधवारको दिनके ११ बजे 
पर प्यारा ज्येष्ठ पुत्र उमाशकर मुझ बूढे ब्रापसे पहले ही स्वगेंको चला गया। 
हाय बेटा, अब मेरी क्या दुर्गति होगी । प्यारा पुत्र पॉच माससे बीमार था। 
बहुतेरा इलाज किया कराया कुछ भी छाम न हुआ प्यारे पुत्रका क्रोध बढता 
ही गया, बहुतेरा समझाया, कुछ फल न मिला । मरनेके दिन अच्छा भला 
बातें कर रहा है। यकायक सॉस बढने छगा। चिं० हरिशड्डर और श्यामछालछ 
ऋषिने बोलते बोलते ही अचेत होनेपर जमीनपर ले लिया । केवल दो मिनट 
चुप रहा, दस निकछ गया । हाय बेटा | उमाशकर अब कहाँ ! 
आज उमाशइ्डर खुत प्यारा, हाय हुआ हम सबसे कं । 
६-६ ०-२४ 


। 


॥ 9: 


है शड्डर कविराज़ खुख संकटद्वारा छिना । 
निरख दिवाली आज, हाय उमाशडूर बिना ॥ ” 

ससारमे न जाने कितने अमागे पिताओंपर यह वद्भपात होता है और 
पुत्रविददीन कितनी दिवालियों उन्हे अपने जीवनमें देखनी पड़ती हैं । 

जब स्वर्गीय पण्डित पद्मर्सिहजी शर्माने महाकबि अकबरके छोटे लड़के 
हाशमकी वेवक्त मौतपर समवेदनाका पत्र भेजा था तो उसके जवाबमे 
अकबर साहबने लिखा था;-- 

८ अगरचे हवादसे आलम ( सासारिक विपत्तियोंकी दुर्घे्नाएँ, ) पेशे नजर 
रहते हैं और नसीहत हासिल किया करता हूँ, लेकिन हाशम मेरा पूरा कायम- 
मुकाम ( प्रतिनिधि, कवितासम्पत्तिका सच्चा उत्तराधिकारी ) तय्यार हो रहा 
था और मेरे तमाम दोस्तो और कदर अफजाओंमे मुहब्बत रखता था । उसकी 
जुदाईका नेचरल तौरपर बेहद कछूक हुआ है . ” 

उस समय अकबरने एक कविता लिखी थी, जिसका एक पद्म यह है-- 


“४ आगोशसे सिधारः झुझ्नसे यह कहनेवाला 
अब्बा ! खुनाइण तो क्‍या आपने कहा है ? । 
अशआर हसरत-आगी कहनेकी ताव किसको 
अब हर नज़र हैं नोहा, हर सांस मरसिया है। ? 
कौन अनुमान कर सकता है उस भयकर हार्दिक वेदनाका जिससे प्रेरित 
होकर इस पुस्तक ( अर्धकथानक ) के सम्पादक बन्धुवर श्री नाथूरामजी 
प्रेमीने ये पक्तिया लिखी हँ--- 

४ जो अपनी स्वर्गीया जननीके ही समान निष्कपट और साधु-चरित था, 
जिसने श्ञानकी विविध शाखाओंका विजश्ञाल अध्ययन और मनन किया था, 
जो शीघ्र ही भारती माताके चरणोंमें अनेक मेंटें चढानेके मनसूत्रे बाँध रहा था, 

परन्तु जिसे देवने अकालमें ही उठा लिया, 
अपने उसी एक मात्र पुत्र स्व० हेमचन्द्रको ” 
मेरे अनुज स्वर्गीय रामनारायण चतुर्वेदी एम. ए.. ( अध्यापक आगरा 
कालेज) की आकस्मिक उत्युपर महात्मा गान्धीजीने सेगेव वर्धासे लिखा था- 
“ जो रास्ते रामनारायण गये वही रास्ते हम सबको जाना होगा । समयका 
ही फरक है। उसमें शोक क्या १ 


ः 


निस्सन्देह जिस रास्ते उस चीनी कविकी पुत्री “स्वणेप्रंदी ” आजसे 
बारहसो वर्ष पहले गई थी, उसी रास्ते भाई उमाशंड्ूरजी गये, वहीं 
महाकविका प्यारा पुत्र हाशम गया, उसी धामको हेमचन्द्र और 
रामनारायण गये और उसी लछोककी यात्रा की कविवर बनारसीदासके नौ 
बालकोंने । केवल भुक्तमोगी ही अनुमान कर सकते हैं दुःखके उस ख्रोतका, 
जहेंसे ये पंक्तियों निकली थीं--- 

नो वालक हुए मुण, रहे नारि नर दोइ | 
ज्यों तरवर पतझार है, रहें हँठेल होइ ॥ ” 

77906 00६ ( अन्त/करणका प्रकटीकरण ) नामक पुस्तकके लेखकने 
ससारके ढाई सौ आत्मचरितोंका विश्लेषण करके उक्त पुस्तक लिखी थी 
और अन्तमें वे इस परिणामपर पहुँचे ये कि सर्वश्रेष्ठ आत्मचरितोंके लिए, 
तीन गुण अत्यन्त आवश्यक हैं--( १ ) वे संक्षित हों, ( २ ) उनमें थोड़िमें 
बहुत बात कही गई हो, ( ३ ) वे पक्षपातरहित हों । 

अध॑ कथानक इस कसौटीपर निस्सन्देह खरा उतरता है ओर यदि इसका 
अभजी अनुवाद कभी प्रकाशित हो तो हमें आश्चर्य न होगा । 

कविवर बनारसीदासजी जानते थे कि आत्मचरित लिखते समय वे कैसा 
असम्मभव॒ कार्य हाथम ले रहे हैं। उन्होंने कहा भी था कि एक जीवकी 
चै|बीस घंटेमे जितनी भिन्न भिन्न दशाएँ होती हैं उन्हें केवछी या सर्वज्ञ ही 
जान सकता है ओर वह भी ठीक ठीक तौरपर कह नहीं सकता |-- 

“८ पक जीवकी एक दिन दसा होइ जेतीक । 
सो कहि न सके केवलो, जाने यद्यपि ठीक ॥ ” 

इसी भावको माक टन नामक एक अमरीकन लेखकने इन शब्दोंमे प्रकट 
किया थाः--- 
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इसका साराश यह है “४ मनुष्यके कार्य और उसके शब्द उसके वास्त- 
विक जीवनके, जो लाखों करोड़ों भावनाओंद्वारा निर्मित होता है, अत्यब्प 
अंश हैं। अगर कोई मनुष्यकी असली जीवनी लिखनी शुरू करे तो एक 
एक दिनके बरणनके लिये कमसे कम अस्सी हजार शब्द तो चाहिए और 
इस प्रकार साल भरमें तीनसौ पेंसठ पोथे तथ्यार हो जावेगे ! छपनेवाले 
जीवनचरितोंको आदमीके कपड़े और बटन ही समझना चाहिये, किसीका 
सच्चा जीवनचरित लिखना तो सम्भव नहीं । ”? 

फिर भी छसी पचहत्तर दोह और चौपाइयोंमे कविवर बनारसीदासजीने 
अपना चरित्र चित्रण करनेमें काफी सफलता प्राप्त की है और जैसा कि हम 
ऊपर लिख चुके हूँ उनके इस ग्रन्थमें अद्भुत सजीवनी-शक्ति विद्यमान्‌ है । 
उनके साम्प्रदायिक ग्रन्थोंसे यह कहीं अधिक जीवित रहेगा | 

यद्यपि हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि * आत्मान॑ विद्धि ? ( अपनेको पह- 
चानो ) का उपदेश सहस््तों वर्षोसे देते आ रहे हैं पर यह सबसे अधिक 
कठिन कारय्ये है और इससे भी अधिक कठिन है अपना चरित्र-चित्रण । 
यदि लेखक अपने दोपोंको दवाके अपनी प्रशसा करे तो उसपर अपना ढोल 
पीटनेका इलजाम लगाया जा सकता है और यदि वह खुछमखुछा अपने 
दोषोंका ही प्रदशन करने लगे तो छिठद्रान्वेषी समालोचक यह कह सकते हैं 
कि लेखक बनता है ओर उसकी आत्म-निन्दा मानों पाठकोंकि लिये निमत्रण 
हे कि वे लेखककी प्रशसा करें ! 

अपनेको तटस्थ रखकर अपने सत्कर्मों तथा दुष्कमोंपर दृष्टि डालना, 
उनको विवेककी तराजूपर बावन तोले पाव रत्ती तोलना, सचमुच एक महान 
कलापूर्ण कार्य्य है। आत्मचित्रण वास्तवमें * तरवारकी धार पै धावनो है ? 
पर इस कठिन प्रयोगमें अनेक बड़ेसे बड़े कछाकर भी फेल हो सकते हैं 


ह.ह है ॥ 


और छोटेसे छोटे लेखक और कवि अद्भुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 
बहुत सम्भव है कि महाकवि तुलसीदासजीको जो कविवर बनारसीदासजीके 
समकालीन थे, आत्मचरित लिखनेमे उतनी सफलता न मिलती जितनी 
बनारसीदासजीको मिली । यदि किसी चित्र खिंचवानेवालेको तस्वीर देते समय 
विशेषरूपसे आत्म-चेतना हो जाय तो उसके चेहरेकी स्वाभाविकता नष्ट हो 
जायगी । उसी प्रकार आत्मचरित लेखकक्रा अहंभाव अथवा ' पाठक क्या 
खयाल करेगे ? यह भावना उसकी सफलताके लिये विघातक हो सकती है | 

आत्मचित्रणमे दो ही प्रकारके व्यक्ति विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं 
या तो बच्चोंकी तरहके भोलेभोले आदमी, जो अपनी सरल निरमिमानतासे 
यथाथ बाते लिख सकते हूँ अथवा कोई फक्कड़ जिन्हें लोक छजासे कोई 
भय नहीं । 

फक्डशिरोमणि कविवर बनारसीदासजीने तीनसो वर्ष पहले आत्मचरित 
लिखकर हिन्दीके वर्तमान और भावी फकड़ोंको मानों न्योता दे दिया है | 
यद्यपि उन्होंने विनम्रतापूर्वक्त अपनेकों कोट पतंगोंकी अणीमे रक्‍्खा है 
( हमसे कीट पतगकी बात चलाबैं कौन ) तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वे 
आत्म-चरित-लेखकों मे शिरोमणि हैं । 

एक बात और । कविवर बनारसीदासजीने सम्बत्‌ १६७० में हमारे 
जन्मस्थान फीरोजाबादम गाड़ी भाड़े की थी और इस प्रकार हमारे घरके 
एक मजुदूरको आर्थिक छाम पहुँचाया था । आज तीनसौ तीस वर्ष बाद 
उसी फीरोजाबादका निवासी कलमका एक मजूदूर उन्हे यह श्रद्धान्नलि 
अर्पित कर रहा है । 


फीरोजाबाद, जिला आगरा | वनारसीदास चतुर्वेदी 


बनती तीन लीनीतीय तन. 


निवेदन --बहुत विर्म्बसे प्राप्त हॉनेके कारण विषय-सूचीम इस केखका नाम 
निर्देश न किया जा सका और पुष्ठाह्न भी इसके अकगसे देने पड़े | श्रद्धेय चतुर्वेदी- 
जीने मुद्रणकथामें धन्यवाद देनेका मौका भी मुझे न दिया । पुस्तक पहके ही छप 
चुकी थी। “-सस्पादक 


भूमिका 


आत्मकथा 


कविवर वनारसीदासजीकी यह निज-कथा या आत्म-कथा हिन्दी साहित्यमे 
एक अनोखी रचना है। जहा तक में जानता हूँ इस देशकी अन्य माषाओंमें 
भी इस तरहकी और इतनी पुरानी और कोई आत्म-कथा नहीं है। अभी 
तक तो सर्व साधारणका यही खयाल है कि यह चीज हमारे यहाँ विदेशोंसे 
आईं है और वहींकी आत्मकथाओंके अनुकरणपर यहाँ आत्मकथायें 
'लिखनेका प्रचार हुआ है, परन्तु अबसे तीनसो वर्ष पहले यहोकि एक हिन्दी 
कंविने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, इस बातपर इसे देखे बिना सहसा 
कोई विश्वास नहीं कर सकता । यद्यपि इस समय जिस ढंगकी आत्मकथायें 
लिखी जाती हैं, उनमें और अधकथानकमे बहुत अन्तर है, फिर भी इसमें 
आत्मकथाओंके प्रायः सभी गुण मौजूद हैं और भारतीय साहित्यमे यह एक 
आर्व करनेकी चीज है। इसमे कविने अपने गुणोंके साथ साथ दोषोंका भी 
उद्घायन किया है और सर्वत्र ही सचाइईंसे काम लिया है। 


अधे कथानककी भाषा 
अध कथानककी भाषाको कविने “ मध्य देशकी बोली ” कहा है-- 
मध्यदेशकी बोली बोलि । 
गरमित बात कहां हिय खोलि ॥ 
बोलीका मतरूब उस समयक्री बोलचालकी भाषा है, साहित्यिक भाषा 
नहीं । बनारसीदासजी उच्च श्रेणीके कवि थे, उनकी अन्य रचनाये साहित्यिक 
भाषामें ही हैं परन्तु अपनी इस आत्म-कथाको उन्होंने विना आउडम्बरकी 
सीधी सादी भाषाम लिखा है, जिसे सर्वसाधारण सुगमतासे समझ सके । यद्यपि 
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इस रचनामें भी उनकी स्वाभाविक कवित्व-शक्तिका परिचय मिलता है, 
परन्तु वह अनायास ही प्रकट हो गईं है, उसके लिए, प्रयत्न नहीं किया गया। 
इस रचनासे हमें इस बातका आभास मिलता है कि उस समय, अबसे 
लगमग तीनसे वर्ष पहले, बोलचालकी भाषा, किस ढंगकी थी और जिसे 
आजकल खड़ी बोली कहा जाता है, उसका प्रारंभिक रूप क्या था। 
गद्य और पद्मकी भाषासे हमेशा अन्तर रहा है, और चूँकि यह पद्मकी 
भाषा है, फिर भी इसमें खड़ी बोलीके प्रयोग विपुलतासे पाये जाते हैं। नीचे 
लिखे उद्धरणोंमें रेखाकित प्रयोगोंको देखिए--- 
पद्य सं० ६--भावी दसा होएगी जथा, ग्यानी जानै तिसकी कथा । 
४०--जैसा घर तैसी नन्‍्हसाल | रा 
६०-हूआ हाहाकार | 
६३--एहि बिघि राय अचानक मुआ, गाउ गाउ कोलाहइल हुआ | 
१९१--वू मुझ मित्र समान । पा 
२०८---चहल पहल हूई निज धाम । 
२१४--पकरे पाइ छोभमके लिए । 
२१६--बरस एक जब पूरा भया, तब बनारसी दारे गया। 
२३९---केई उबरे केई मुए, केई महा जहमती हुए । 
२८२--घरका मार किया एकठा । 
३०६--जैसा काते तैसा बुने, जैसा बोवें तैसा छने । 
३१६--बात उहाकी जाने राम | 
३२१--मूसा ले गया काटि। 
३३१--कहा हमारा सब थया, भया मिखारी पूत । 
पूंजी खोई बेहया, गया बनजका सूत ॥ 
३६४--जो पाया सो खाया सर्व । 
४००--तुमसों बोले ऐसा कीन । 
४११--आगे और न भाड़ा किया । 
३८--भावी अमिद हमारा मता, इसमे क्या गुनाह क्या एुता! 
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५४६--कही जु होना था सो हुआ | 
५६४--अंगा चंगा आदमी, सजन और विचित्र ।. 
६०३--पघरसों हुआ न चाह जुदा | 
उस समय उर्दू-फारसी आदिके शब्द बोलचालमे कितने आ गये थे, 
इसका पता भी इस पुस्तकसे छगता है । स्मरण रखना चाहिए. कि ये शब्द 
प्रयत्नपूर्वक नहीं छाये गये हैं। जैसे-- 
फारकती (५४ ), दिलासा ( ५४ ), कारकुन ( ५६ ), सश्किल (१५८), 
दरदबंद ( १७१ ), दरवेश ( १९९ ), रद्दी (२१७ ), शोर ( २५१ ), 
तहंकीक ( ३०० ), रफ़ीक ( ३१० ), इजार ( ३१९ ), फरजंद ( ३४४ ), 
पेशकशी ( ३०५ ), गइत ( ३५० ), मशक्कत ( ३६४ ), फारिग ( ४०३ ), 
सिताब ( ४९६ ), नफर ( ४९८ ), अहमक ( ५२२ ), गुनाह ( ५३८ ), 
खता ( ५१८ ), खुगहाल ( ५४७ ), नखासा ( ५७१ ), कौछ ( ५८५ ), 
हेच ( ५९४ ), पैजार ( ६०४ )। 
लोकोक्तियों भी अर्थ कथानककी रचनामे यन्न तत्र पाई जाती हैं जो 
बोलचालकी भाषाको सुन्दर और हृदयग्राही बना देती हैं, यथा--- 
१--जैसी मति तैसी गति होइ । ( १३४ ) 
२---रहे न कुसछ न भागे खेम, पकरी साप छछूदरि जेम ॥ ( १५८ ) 
३--बहुत पढ़े वामन अरु माट, बनिक पुत्र तो बैठे हाट । 
बहुत पढ़े सो मांगे भीख, मानहु पूत बड़ेनिकी सीख ॥ (२०० ) 
४--साहिब सेवक एकसे । (२३७) 
०--नदी नाव सजोग ज्यों, बिछुरि मिले नहिं कोइ। ( २४३ ) 
६---निकसी घोंधी सागर मथा, भई हींगवालेकी कथा । 
लेखा किया रूखतल बैठि, पूजी गईं गाड़िमैं पैठि ॥ ( ३६५ ) 
७--एक बार ए दोऊ कथा, सेडासी छुहारकी जथा ॥ (४४२ ) 
८--घोरा दौरहि खाइ सवार, ऐसी दसा करी करतार ॥ ( ४४८ ) 
९---भई बनारसिकी दसा, जथा ऊठ्की पाद ॥ ( ५९५ ) 


१ हींग पजी सो घोरन्ह खाई । 


कवि-नीवनकी कुछ विशेष बातें 
घनी मानी कुल 

बनारसीदासजी एक धनी और सम्मान्य कुलमें उत्पन्न हुए थे। उनके 
प्रपितामह जिनदासजीका सांका चलता था, पितामह मूलदासजी हिन्दी और 
फारसीके पंडित थे और वे नरवर ( मालवा ) में वहोंके मुसलमान नव्बाबके 
मोदी होकर गये थे। उनके मातामह मदनसिंह चिनालिया जौनपुरके 
नामी जोहरी थे ओर पिता खड़्गसेन कुछ समय तक बंगाछके सुल्तान 
लोदीखाके पोतदार रहे थे और फिर वे भी जवाहरातका व्यापार करने लगे 
थे। इसी तरह उनके रिश्तेदार और मित्रगण भी धनी मानी थे। फिर भी 
उनका जीवन सुखसे नहीं बीता । चेनसे बैठना शायद उनके भाग्यमे था ही 
नहीं । धनके लिए वे प्रायः जीवन-भर दोड-घूप करते रहे और तरह तरहके कष्ट 
झेलते रहे । इस दौड़-धूप और कष्टोंका उन्होंने वडा ही विगद और हृदय- 
आही वर्णन किया है । 

अधिकारियोंके अत्याचार 

उस समय राज्यके अधिकारियोंकी ओरसे प्रजापर और धनी व्यापारि- 
योंपर कितने अत्याचार होते थे और प्रजा क्रितनी डरपोंक और प्रतिकारकी 
भावनासे शून्य हो गई थी, इसपर भी इस आत्मकथासे प्रकाश पड़ता है। 
उस समयके सुसलमान इतिहास-लेखकोंने जिनको छुआ भी नहीं है ऐसी 
अनेक बातें इस पुस्तकसे जानी जाती हैं । 

विद्या-शिक्षा ओर प्रतिभा 

कविका ब्याह केवल ग्यारह वर्षकी उम्रमें हो गया था | आठ वर्षकी अब- 

स्थामे उन्होंने पाडेके पास विद्या पढना शुरू किया ओर एक वषेमे वे व्युत्यन्न 


१ सकबन्धी साचो सिरीमाल जिनदास सुन्यो, 

ताके बस मूलदास बिरिद बढायो है । 

ताके बंस छितिमें प्रगट मयो खरगसेन, 

बनारसीदास ताके अवतार आयो है ॥ ४९--शानबावनी 
२ पढयो हिंदुगी पारसी, भागवान बलवान ॥ १३ ॥ 
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हो गये । इसके बाद चोदह वर्षके होने पर पं० देवदत्तके पास उन्होंने 
नाममाछा, अनेकार्थ, ज्योतिष, अलंकार, कोकशासत्र और चार सौ फुटकर 
कछोक पढे और मुनि भानुचन्द्रजीसे पच सन्धि, छन्‍्द, कोश और जैनघधसंके 
स्तवन, सामायिक, प्रतिक्रमणादि पाठ भी सीखे | इस तरह उन्होंने पढा तो कुछ 
अधिक नहीं, परन्तु अपनी स्वाभाविक प्रतिभाके कारण आगे चलकर थे अच्छे 
विचारक और सुकवि हो गये । कवित्व-गक्ति तो जान पड़ता है उन्हें जन्मसे ही 
मिली थी । तभी न चौंदह वर्षकी अवस्थामे ही उन्होंने एक हजार दोहा 
चोपाइयॉंका नवरस ग्रन्थ बना डाछा था जो कि आगे चलकर गोमतीमे बहा 
दिया गया। सस्कृत प्राकृतके सिवाय वे अनेक देशभाषाये भी जानते थे! । 
इश्कबाजी 

जिस तरह उनकी कवित्व-शक्तिका विकास समयसे बहुत पहले हो गया उसी 
तरह उनका यौवन भी जल्दी ही विकसित हुआ । चौदह वर्षकी अवस्थामे 
ही वे इश्कमे पड़ गये और इस इश्कबाज़ीने उनके गार्हस्थ्य-जीवनको सदाके 
लिए, अत्यन्त दुःखपूर्ण बना दिया । अपनी ससुराल खैराबादमें वे जिस रोगसे 
आक्रान्त हुए, उसके बिवरणसे स्पष्ट माढूस होता है कि वह गर्मी या उपदश 
( सिफलिस ) रोग था और उमीका यह परिणाम हुआ कि उनके नौ बच्चे 
एकके बाद एक हुए परन्तु उनमेसे एक भी नहीं बचा, सब अस्पायुमे ही 
मर गये और दो स्त्रियां प्रसूति-कालमे ही कालके गालमें चली गई । 

बहम ओर अन्धविदश्वास 

आजकल हमारे यहाँ जिस तरह बहमों ओर अन्धविश्वासोंका साम्राज्य हैः 
उसी तरह उस समय भी था और जैन समाज भी उससे मुक्त नहीं था | 
रोहतक ( पंजाब ) की सती उन दिनों बहुत प्रसिद्ध थी । दूरदूरके छोग उसकी 
सानताके लिए जाते थे। बनारसीदासजीके पिता खरगसेन भी अपनी पत्नी 
सहित दो बार उसकी चात्राके लिए गये थे और उनकी दादीको तो पूरा 
विश्वास था कि बनारसीका जंन्म उक्त सतीके ही प्रसादसे हुआ है। उधर 
काशीमें पार्वेनाथके यक्षने पुजारीको प्रत्यक्ष दशन देकर कहा था कि इस 


लड़केका नाम पाइ्वै-जन्मस्थान ( बनारस ) के नामपर रख देनेसे इसके लिए. 
फिर कोई चिन्ता न रहेगी, यह चिरजीवी होगा । 


१ पढ़े ससक्ृत प्राकृत सुद्ध, बिविधदेसमासाप्रतिबुद्ध | ६४८ 





शक क-तः 
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अपनी पूवोवस्थामें स्वयं बनारसीदासजी भी इस तरहके बहमोंके शिकार 
हुए थे। जैनधर्मके अनुयायी होते हुए भी वे एक जोगीके कहनेसे एक साल 
तक सदाशिवके शंखकी पूजा करते रहे, ओर एक संन्यासीके दिये हुए 
मंत्रका जाप उन्होंने इस आशासे लगातार एक साछ तक पाखानेमें वैठकर 
किया कि, जाप पूरा होनेपर हररोज दरवाजेपर एक दीनार पड़ा हुआ मिला 
करेगा ! इन दोनों घटनाओंका कविने बढ़ा मजेदार वर्णन किया है । 

अकवरकी लोकप्रियता 

मुगल बादगाह अकबर कितने छोकप्रिय थे, और उस समय प्रजा अपने 
राजाको कितना अपना समझती थी इस बातका पता इस बातसे छगता है 
कि उनकी मत्युका समाचार सुनकर बनारसीदासको गश आ गया, वे सीढी 
परसे लुढक पडे और उनका सिर फूट कर रक्त बहने लगा ! 

चीनी किलीचर्खांका विद्याप्रेम 

नवाब किलीचर्खोका बड़ा बेटा चीनी करिडीचर्खों बहादुर होनेके सिवाय 
दाता और पंडित भी था। बनारसीदासजीको वह बहुत चाहता था और उनसे 
नाममाछा आदि कोश और श्रुतवोध आदि छन्दो ग्रन्थ पढता था। उसने 
सिरोपाव देकर उनका सत्कार भी किया था। इससे मालूम होता है कि 
सुसलमान शासक इस देशके साहित्यसे और साहित्य-सेवियोंसे प्रेम रखते थे 
और आदरपूर्वक पठन पाठन भी करते थे। विदेशी बने रहकर वे केवल 
अरबी फारसीकी माला नहीं जपते रहते थे । | 

सस्ती कचोड़ियाँ 

उस समय मुगछ-साम्राज्यकी राजधानी आगरेमें चीजें कितनी सस्ती 
(मिलती थीं, इसका अन्दाज इस बातसे हो सकता है कि बनारसीदासजी एक 
कचौडीवालेके यहा छह सात महीने तक दोनों वक्त मरपेट कचौड़ियों खाते रहे 
और जब उसका हिसाब किया तो उन्हें केवल चौदह रुपये देने पड़े ! अर्थात्‌ 
रूगभग एक आने रोजमे उस समय राजघानीके शहरसे भी उच्चभ्रेणीका 
भोजन मिल जाता था । 

१ मूलमें 'छरछोमी शब्द है। पं० बनारसीदासजी चव॒र्वेदीसे माढ्स हुआ 
कि आगरेके आसपास कहीं कहीं अब भी यह शब्द पाखानेके अर्थर्में प्रच- 
लित है। सागर. जिलेकी देहातमें छरछोभीके बदले 'छाबछोरी” प्रचलित है । 


जनेऊकी कथा 
एक बार बनारसीदास अपने मित्र और मित्रके ससुरके साथ पठना जा 
रहे थे कि एक चोरोंके गाँवमें पहुँच गये | चोर ब्राह्मणोंकी नहीं सताते थे, 
इसलिए, इन तीनॉने उसी समय सूतसे जनेऊ बनाकर पहिन लिये और उन्हें 
आशीर्वाद दिया। फल यह हुआ कि चोरोंके चौघरीने ब्राह्मण समझकर 
इन्हें आरामसे ठहराया और दूसरे दिन बिदा कर दिया । इससे यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि उस समय जैन श्रावक जनेऊ नहीं पहनते थे । 


बनारसीदासजीका सम्प्रदाय 

वनारसीदासजीका जन्म श्रीमाल कुछमे हुआ था और इस लिए वे 
जन्मसे इ्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुयायी थे। श्रीमार जाति अब भी प्रायः 
इसी सम्प्रदायकी अनुगामिनी है। उनके गुरु भानुचन्द्रजी खरतरगच्छकी 
ल्घुशाखाके साधु थे जिनका स्मरण उन्होंने अपनी अनेक रचनाओंमें 
किया है। उनके अधिकाश संगी साथी और रिह्तेदार भी र्वेताम्बर थे। 
वि० स० १६८० तक वे इसी सम्प्रदायके श्रावक रहे । स्नात्रविधि ( अभि- 
षेक ), सामायिक, पडिकोना ( प्रतिक्रमण ), अस्तोन ( स्तवन ) आदि 
इ्वेताम्बर सम्प्रदायगत क्रियाकाण्डके पाठोंको उन्होंने पठा था और पौसाल 
या उपासरेसमे वे नित्यप्रति जाया करते थे। १६८० के पहलेकी उनकी 
रचनाओंमें भी कहीं कहीं श्वेताम्बरत्वकी झलक दिखलाई देंती है! । 


१ उदाहरणके लिए! अधेकथानकका ५८३ न० का छप्पय ले लीजिए. । 
उसमें शान्ति-कुन्थु-अरनाथके माता-पिताके नाम इ्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार 
हैँ । दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार अरनाथकी माताका नाम मित्रा और छाछन 
मत्स्य होना चाहिए. | इसी तरह राग आसावरी ( बनारसीविलास प्रृ०२६६ ) 
का प्रसन्नचन्द्र-ऋषिका उल्लेख भी श्वे० स० के अनुसार जान पड़ता है। 
दिगम्बर कथाकोशोर्मे या अन्य कथाग्रन्थोंमे प्रसन्नचन्द्रकी कथा नहीं है | 
परन्तु श्वेताम्बर कथाकोशोमे प्रसन्नचन्द्र और वल्कछचीरिनकी कथा सुल्म है। 
* कुमारपाल-प्रतिबोध ' ( ए० २८४-९२ ) में भी है । 

१६७० मे लिखे हुए.  अजितनाथके छन्द ! में “ खैराबाद-मंडन” की स्ठुति 
है, जो खेराबादके श्वेताम्बर मन्दिरकी मुख्य प्रतिमाको लक्ष्य करके है । 
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खैराबादमे बनारसीदासजीकी ससुराल थी | वहेंके अर्थमछजी ढोर नामक 
सजनको अध्यात्म-चर्चासे बडा प्रेम था। वे थे तो इवेताम्बर परन्तु समयसार 
नागकके जानकार थे । उन्होंने वि० स० १६८० मे उक्त ग्रन्थक्ी राजमछी 
टीका (बालावबोध) की एक प्रति लिखकर दी और बनारसीदासजीसे कहा कि 
इसे पढिए,, इससे 'सत्य” क्या है सो समझमें आ जायगा । समयसारके पढनेका 
फल यह हुआ कि वे झुद्ध निश्चयनयावलम्बी या अध्यात्मी वन गये और 
उन्हें करनी या क्रियाकाण्डमे कोई रस नहीं रह गया। जप तप, सामायिक 
प्रतिक्रमण, पूजा-पाठ आदि सब कुछ छोड़ दिया और लूगमग बारह वर्षतक 
उनकी और उनके अभिन्न हुदय मित्र चन्द्रमान, उदयकरन, थानसिंहकी 
बड़ी ही विचित्र अवस्था रही, छोग उन्हे खोसरामती (१) कहने लगे । 

सवत्‌ १६९२ में पं॑० रूपचन्दजी आगरे आये और सारे अध्यात्मियोंने 
मिलकर उनसे गोम्मटसार अन्थ बैँचवाया जिसमे उन्होंने शुणस्थानोंके 
अनुसार ज्ञान और क्रिया-विधान समझाकर निरचय और व्यवहारका सामजस्य 
स्थापित किया | इससे उनकी आँखें खुल गई और उनके ' विचार स्याद्गाद- 
परणतिमे परिणमित हो गये । इसके बाद सं० १६९३ मे उन्होंने नाठक समय- 
सारको छन्दोबद्ध किया जो दोनों ही सम्प्रदायोमे बहुत ही लोकप्रिय ग्रन्थ है । 

यद्यपि कविवर बनारसीदासने अपनी आत्मकथामें इस बातका कहीं कोई 
उल्लेख नहीं किया है कि उन्होंने किसी समय अपना सम्प्रदाय परिवर्तन 
किया था या वे इ्वेताम्बरसे दिगम्बर हो गये थे, उन्होंने आपको और 
अपने साथियोंको “ अध्यातंमी ” ही लिखा है। परन्तु पं० रूपचन्दजी चूँकि 
दिगम्बरी थे और समयसार-गोम्मर्ट्सार भी दिगम्बर सम्प्रदायके अन्थ हैं इस 
लिए. यह खाभाविक है कि उनका झुकाव दिगम्बर मतकी ओर ही अधिक 
हो गया हो और इसके सुबूतमें हम जिन-प्रतिमा और जैनसाधुओंके 
सम्बन्धकी उनकी नीचे लिखी पक्तियों पेश कर सकते हैं-- 

जिन प्रतिमा जिनसारखी, कही जिनागममाहि । 
पे जाके दूसन लगे, बंदनीक सो नाहि ॥ १॥ 

“7 ब्वानारसी बिशेलिया अध्यातमी रसाल ॥ ६७३१ --अधकथानक _ ॥ ६७१ ---अर्धकथानक 

२  कर्मप्रकृतिविधान 'की रचना गोम्मटसारके ही आधारसे की गई है 

' और इसका उसमे उछेख भी किया गया है । 
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जाके तिय-संगति नहीं, नहिं' बसन न भूसन । 
सो छबि हे सरवग्यकी, निरमल निरदूसन ॥ ३ ॥ 
--बनारसीविछास पु० २३४ 
भूमिसयन मंजन तजन, असनत्याग कच-लोच | 
एक बार लघु असन थिति-असन दतवन-मोच ॥ ३ ॥ 
लोकलाजविगलित भयहीन, विषयवासनारहित अदीन । 
नगन दिगंवर मुद्रा धार, सो मुनिराज जगतखुखकार ॥२०॥ 
“-साधुबन्दना 
फिर भी उन्होंने कहींपर ब्वेताम्बर सम्प्रदायका स्पष्टरूपसे, विरोधके 
लिए ही विरोध, नही किया है और अपने पहलेके इवेताम्बर गुरु भानुचद्द्ध- 
जीके प्रति उनकी श्रद्धा अन्त तक बनी रही है, यहाँ तक कि' समयसारकी 
प्रशस्तिमे मी उन्होंने अपनेको भानुचन्द्रका शिष्य ही कहा है--“ भाषा 
कवित भानके सीस ( शिष्य )। ” 
सुप्रसिद्ध रवेताम्बराचाय यशोविजयजीने बनारसीदासजीके मतको जैसा 
कि आगे बतलाया गया है “ साम्पतिक अध्यात्ममत ? कहा है और महो- 
पाध्याय मेघविजयजीने “ आध्यात्मिक ” या ' बाणारसीय ? कहा है। उनके 
अन्थोंसे मालूम होता है कि उक्त विद्वान बनारसीदासजीको दिगम्बरसम्पदायभुक्त 
मानते हुए भी सर्वथा दिगम्बर नहीं मानते थे, बल्कि दिगम्बर सम्प्रदायके 
एक नये ही पन्थका प्रवर्तेक समझते थे । 
अब हमे देखना चाहिए कि यह साम्प्रतिक या नया हालका सम्पदाय 
कौन-सा था और इसे इवेताम्बर विद्वानोने सर्वथा दिगम्बर सम्प्रदाय क्यों 
नहीं साना £ 
ऐसा जान पड़ता है कि उस समय दिगम्बरसम्परदायमे निर्वद्न निर्ग्रन्थ 
साधुओंका प्रायः अभाव था और उनके स्थानपर परिग्रहधारी मठाधीश 
माने पूजे जाते थे। अधिकाश लोग तात्विक और दाशनिक जैन धर्मको 
भूछकर उसके बाहरी क्रियाकाण्डको ही सब कुछ समझ रहे थे। धर्मशास््रोंपर 
भद्दारकोंका ही एकाधिपत्य था । ग्रहस्थ आवक तो चुपचाप उनकी आज्ञाका 
पालन करनेवाले भक्त ग्राणी थे। परन्तु चूँकि वनारसीदासजी विद्वान थे 
समयसार-गोम्मटसार आदि तात्विक अन्थोंके मर्मश थे और साथ ही इतने 
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साहसी भी थे कि बारह वर्षतक, किसीकी भी परवा किये बिना, केवल निश्चय 
नयको पकड़े हुए, डटे रहे, इसलिए यदि उन्होंने दिगम्बर सम्प्रदायके 
आदण्से विरुद्ध चर्या रखनेवाले परिग्रहधारी भदट्दारकोंको और उनके द्वारा 
प्रवर्तित बाह्य आडम्बरोंको माननेसे इंकार कर दिया हो, तो कोई आश्चर्य 
नहीं। और इसीलिए यशोविजय और मेघविजयजीने यदि उन्हे सर्वथा 
दिगम्बर न मानकर एक नये पन्थका प्रवर्तक बतछाया, तो हम उनका 
अभिप्राय समझ सकते हैं । हे 

जैसा कि में अपने * बनवासी और चेत्यवासी सम्प्रदाय ” शीर्षक लेखमें 
विस्तारके साथ लिख चुका हूँ बनारसीदासजीका “ अध्यात्म मत ? ही आगे 
चलकर दिगम्बर सम्प्रदायके तेरह पंथके रूपमे विकसित हुआ और उसने 
शिथिलाचारी “ भट्टारकोंके विरुद्ध विद्रोह करके उनके एकाधिपत्यको जड़से 
उखाडकर फेंक दिया । 

उस समयतक अधिकाश ग्रन्थ-रचना प्रायः संस्क्ृत प्राकृत या अपभ्रंशमें हुआ 
करती थी और इस कारण साधारण श्रावक उससे विशेष लाभ नहीं उठा सकते 
थे। परन्तु बनारसीदासजी और उनके अनुगामियोने प्रचलित देश भाषाको 
विशेष रूपसे अपनाया जिससे जैनधमके तात्विक स्वरूपका ज्ञान सर्वसाधारणमे 
बढा और उसने भद्टारकोंके प्रभावको धीरे धीरे क्षीण करना शुरू कर दिया । 

धर्म-चर्चाकी प्रवृत्ति मी बढी । धर्मचचा करनेवाले श्रावकोंकी गोष्टियोंको 
उस समय “ सेली ? या “ ज्ञानियोंकी मंडली ? कहते थे। बनारसीविलछासके 
सग्रहकर्ता जगजीवनने अपनी मंडलीका उल्लेख किया है और उनके बाद 
प० द्यानतरायजी ( वि० स० १७३३-८० ) ने आगरेमे मानसिंह जौहरीकी 
और दिल्लीमे सुखानन्दजीकी सैलीकी चर्चा की है । 

इन सैलियोंके प्रसादसे आगरा, दिल्ली, जयपुर आदिमे बीसों णहस्थ 


१ देखो, * जैनसाहित्य और इतिहास ” प० ३४७-६९ । 

२ समै जोग पाइ जगजीवन विख्यात भयो, ज्ञानिनकी मडलीमें जिसको 
विकास है । “--बनारसीविछास 

३ आगरेमे मानसिंह जोहरीकी सैली हुती, 
दिल्लीमाहिं अब सुखानन्दजीकी सैली है ॥ --धर्मविछास 





१० 


विद्यान्‌ हुए और उनमेंसे अनेकोंने देश भाषामें ग्रन्थ रचना करके «स्स्कि 
प्राकतमे आवद्ध जेनधर्मके ज्ञानको सर्वताधारणके लिए सुक्त-कर दिया ] 


, बानारसी-मतके समालोचक.... 2 ट्टत 

१ महोपाध्याय यशोविजयजी खरवेताम्बर सम्प्रदायके बहुत बड़े विद्दान्‌ हो 

गये हैँ । उनका लिखा हुआ विपुलर साहित्य उपलब्ध है। उनके दो ग्रन्थ 
अध्यात्मेमत -परीक्षा ? और “ अध्यात्मंमत-खण्डन ? बानारसी मतके विरोधसे 

ही लिखे गये हैं। पहले ग्न्थमें १८४ प्राकृत गाथाये स्वोपज्ञ संस्क्ृतठीकासे 
युक्त हैं और दूसरा ग्रन्थ केवल १८ संस्कृत छोकोंका है और उसकी भी 
स्वोपज्ञ संस्कृतटीका है । 

पहले ग्रन्थ जैनसाधु उपकरण नहीं रखते, वस्त्र धारण नहीं करते 
केवली आहार नहीं लेते, उन्हें नीहार भी नहीं होता, स्त्रियोंको मोक्ष नहीं 
आदि दिगम्बरमान्य सिद्धान्तोंका खडन किया है, और अध्यात्मके नाम 
अध्यात्म, स्थापना अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म और भाव अध्यात्म ये चार 
भेद करके उन्होंने इस मतको “ नाम अध्यात्म ? संज्ञा दी है। एक जगह 
कहा है कि जो उन्माग्ग प्ररूपणा करके बाह्य क्रियाओंका लोप करता है वह 
बोधि ( दर्शन-शान-चरित्र ) के बीजका नाश करता है। 

दूसरे ग्रन्थमे मुख्यतः केवलीके कवल्यहारका प्रतिपादन किया गया है और 
उसके अन्तर लिखा है कि मिथ्यात्वमोहनीयकर्मोद्यके कारण जो विपरीत 
अरुपणा करते हैं ऐसे दिगम्बरों और उनके अनुयायी आध्यात्मिकोंको दूरसे 
ही छोड़ देना चाहिए, ऐसा हमारा हितोपदेश है । इस तरह साम्प्रतकालमें 
उत्पन्न हुए आध्यात्मिक मतको नष्ट करनेमे दक्ष यह अन्थ रचा गया। 


१ आत्मानन्द जैन सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित । २ जैनधमैप्रसारक 
सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित, यशोविजय-प्न्थनमाछाकी पहली जिल्‍्द। 
३ लुपइ वज्ञ किरिआं जो खछ अज्झप्पमावकहणेण । 
सो हणइ बोहिबीजं उम्मग्गपरूवर्ण काउे ॥ ४२ ॥ 
४ मिथ्यात्वमोहनीयकर्मोंदयवशाह्विपरीतप्ररूपणाप्रवणा दिगम्बरा: तन्मतानु- 
यायिनश्राध्यात्मिका दूरतः परिहरणीया इत्यस्माक हितोपदेश इति ॥१६॥ 
एव साम्प्रतमुद्धवदाध्यात्मिकमतनिर्दलनदक्षम्‌ । 
रचितमिद्‌ स्थलमम॒र्ूं विकचयतु सता हृदय कमलूम्‌ | १७॥ 


घ्० 


पूर्वोक्त दो सस्क्ृत प्राकृत अन्थोंके सिवाय यशोविजयजीने एक छोटा-सा 
ग्रन्थ  दिक्पट चौरासी बोल ? नामका भाषा हन्दोवैद्ध भी लिखा है, जो 
पंडित हेमेराजजीके “सितपट चौरासी बोल ? का उत्तर है। यह भी * नाम 
अध्योतमी ” अर्थात्‌ बनारसीदासजीके पन्थके विरोधमे लिखा गया है। 

इन तीनों ही अन्थोंमे रचना-काल नहीं दिया गया है परन्तु श्री कान्तिविजय 
गणिने जो कि यशोविजयजीके समकाछीन थे अपनी “सुजसबेलि भाँस ? नामक 
गुजराती पुस्तकर्में लिखा है कि यशोविजयजीने वि० स० १६९९ मे जब अह- 
मदाबाद ( राजनयर ) में अष्टावधान किये तब उनकी योग्यता देखकर एक 
धनी शहस्थने उनके विद्याभ्यासके लिए! धन देना स्वीकार किया और तब वे 
बनारस गये। वहाँ उन्होंने तीन वर्ष विविध दर्शनोंका अध्ययन किया और 
फिर उसके बाद आगरेसे आकर एक न्यायाचार्यके पास चार वर्ष तक 
कर्कश तर्क-अन्थ पढे । अर्थात्‌ कान्तिविजयजीके अनुसार वि० स० १७०३-४ 
से १७०७-८ तक यथोविजयजी आगरेमे रहे थे। जान पडता है तभी 
उनको बनारसी मतका परिचय हुआ होगा और इसी बीचसे या इसके बाद 
उन्होंने अपने उक्त ग्रन्थ लिखे होंगे । बाद कहनेका कारण यह है कि सुजस- 
बेलि भासके अनुसार विजयप्रभ सूरिने स० १७१८ में यशोविजयजीको 
वाचक या उपाध्यायपद दिया था और दिकक्‍्पट चौरासी बोलमे उन्होंने 


१ देखो, श्रीयशोविजयोपाध्यायरचित गूजरसाहित्यसंग्रह, प्रथम भाग, 
पृ० ५७२-९७। २ ब्रजभाषा होनेपर भी इसमे गुजरातीपन बहुत है और 
छपी भी बहुत अश्द्ध है। 

३ हेमराज पाडे किए, बोल चुरासी फेर । 
या बिधि हम भाषावचन, ताकी सत किय जेर॥ १५९ ॥ 
प० हेमराजने प्रवचनसारकी भाषा टीका से० १७०९ में और गोम्मव्सार 
तथा नयचक्रकी वचनिका से० १७२४ में समाप्त की थी। 
४ जैन कहावें नामतें, ताते बढयों अंकूर । 
तनु मल ज्यों फुनि संतने, कियीो दूरतें दूर ॥ १०॥ 
भस्मकग्रह रज्रमसम मय, तातें बेसर रूप । 
उठे “ नाम अध्यातमी,' भरम जाल अंधकूप ॥ ९९१ ॥। 
५ प्रकाशक--ज्योतिकायोढूय, रतनपोछ, अहमदाबाद । 


रश्‌ 


अपनेको “ वाचेक जस * लिखा है। इस लिए, कमसे कम यह पिछली पुस्तक 
तो वि० सं० १७१८ के बाद ही लिखी गई होगी । पं० हेंमराजजीके समयको 
देखते हुए भी यह ठीक मालूम होता है। 

२ महोपा व्याय मेघबिजयजी भी एक नामी विद्वान्‌ हो गये हैं। उन्होंने 
वानारसी मतका खण्डन करनेके उद्देब्यसे “ युक्तिप्रबोध ” नामका २८ गाथा- 
आओंका प्राकृत ग्रन्थ रचा ओर उसपर स्वयं ४००० >छोकोंकी विस्तृत सस्क्ृत- 
'ठीका भी लिखी | इस अन्थके उद्धरण हम परिशिष्टमे दे रहे हैं, जिनसे 
माद्म होता है कि 

क--बनारसीदासजीके अनुयायी बानारसिया अपनेको “अध्यातमी ? 
कहते थे ओर उग्मसेनपुर या आगरेमे उन्होंने अनेक भव्यजनोकों विमोहित 
कर लिया था। संवत्‌ १६८० में यह मत्त उत्पन्न हुआ । 

ख--बनारसीदास छघुशाखीय खरतरगच्छके श्रावक थे और श्रीमाल 
बणिक कुलमें उत्पन्न हुए थे । 

ग--पहले उनकी धर्ममे रुचि थी, वे सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रोषध तप, 
उपधानादि करते थे, जिनपूजन, प्रभावना, वात्सल्य, साधुवन्दना, भोजन- 
दानमें आदरबुद्धि रखते थे, आवश्यकादि पढ़ते थे और मुनि-श्रावकाचारके 
जानकार थे। 

घ--पं० रूपचन्द, चतुर्भुज, मगवतीदास, कुमारपा७ और घमंदास 
नामके पॉच साथी उन्हें मिल गये और उनके संसगसे उन्हें अपने रवेताम्बर 
धर्मपर अश्नद्धा हो गईं | वे कहने छगे कि परस्परविरुद्ध होनेसे यह मत ठीक 
नहीं है, दिगम्बरमत ही सम्यक्‌ है । 

ड--वे लोगोंसे कहने लगे कि भाइयो, इस व्यवहार-जालमे फैंस कर क्‍यों 
व्यर्थ ही अपनी विडम्बना कर रहे हो १ मोक्षके लिए. तो केवछ आत्मचिन्तन- 
रूप निश्चय सम्यक्त्व ही उपयोगी है, उसीका आचरण करो, सर्वधमसार 
उपशमका आश्रय छो और इन छोकप्रत्यायिका क्रियाओंको छोड दो। 


१ सत्य वचन जो सहहै, गह्टे साधुकों संग । 
£ वाचक जस ? कहे सो लहै, सगल रण अंग ॥ १६९१ 
२ ऋषमभदेव-केसरीमलर इवेताम्बरसंस्था रतलामद्दारा प्रकाशित । 


श्र 


च--अनेक आगम-युक्तियोंसे समझानेपर मी वे अपने पूर्वमतम स्थिर नहीं 
हुए. बल्कि ब्वेताम्बरमान्य दस आश्चर्यादोकों मी अपनी बुद्धिसे दूषित 
ठहराने छगे । 

छ--प्रायः अध्यात्मशास्त्रोंके श्रवणसे उन्हें दिगम्बर मतमें विश्वास हो 
गया, वे उसीको प्रमाण मानने छगे, परन्तु चूँकि वे व्यवहारविरोधी थे, 
इसलिए दिगम्बर जारत्रोंकी भी जतसमितिप्रतिपादक बातोंको उन्होंने प्रमाण 
नहीं माना । प्राचीन दिगम्बर अपने गुरु भद्टारकॉपर श्रद्धा रखते हैं परन्ठु 
इनकी उनपर अश्रद्धा हो गई। परिग्नह होनेसे उनके मतसे सुनियोंको 
पिच्छिका कर्मंडड न रखना चाहिए,। आदिपुराण आदिको भी किंचित्‌ ही 
प्रमाण मानना चाहिए । 

ज--जिन प्रतिमाओंको आमरण और पुष्पमालछायें पहिनाना तथा 
केसरसे चचित करना भी उन्होंने रोका । 

झ--अपने मतकी इडद्धिके लिए उन्होंने भाषाकवितामें नाटक समयसार 
और बनारसीविछासकी रचना की । 

ज--उनके सतसे वनवासी, नम्म, अट्डलाईस मूल गुणोंके धारक मुनि ही 
सच्चे गुरु हैं, परन्तु इस समय वे हैं नहीं। दृश्यमान मुनि गुरु नहीं हो सकते । 

ट---उनको श्रद्धान था कि ख्रियोको मुक्ति नहीं हो सकती, केवली आहार 
नहीं करते, अन्य लिंगसे मुक्ति संमव नहीं, आचाराग आदि श्रन्थ प्रसाण- 
भूत नहीं । 

5--बनारसीदासके कालगत होनेपर कुँअरपाछने उनके मतकी धारण 
किया और तब वह गुरुके समान माना जाने छगा । 

इस अन्थका बहुत अधिक” हिस्सा उन सब बातोंके खण्डनसे भरा हुआ 
है जो दिगम्बर और र्वेताम्बरोमे एक-सी नहीं मिलतीं, जिन्हे ब्वेताम्बर नहीं 
मानते और दिगम्बर मानते हैं । इसके लिए महोपाध्यायजीने सैकड़ों दिग- 
म्बर-ववेताम्बर अन्थोंके प्रमाण उपस्थित किंये हैं । 

इस ग्न्थमे भी रचना-काछ नहीं दिया गया है; परन्तु जान पड़ता है यह 
यशोबिजयजीके अन्थोंसे मी बादकी रचना है। मेघविजयजीने आचार्य हेमचन्द्रके 
व्याकरणपर चन्द्रप्रभा नामकी टीका वि० से० १७०७ में आगरेमे ही 
रहकर लिखी थी, अतणव लगभग उसी समय ही अध्यातमियोंका परिचय 


श्रे 


पाकर उन्होंने युक्तिप्रबोध लिखा होगा। उन्होंने जब कि १७०१ में संग्रह 
किये हुए. बनारसीविछासका उल्लेख किया है और बनारसीदासजीके देहान्तके 
बाद कुंअरपालके गुरु माने जानेकी बात लिखी है तब निश्चय ही यह ग्रन्थ 
१७५०७ के आसपासका है। 

ऐसा जान पड़ता है कि उस समय बनारसीदासजीका और उनके अध्यात्म 
मतका प्रभाव बढ गया था और उसमे अनेक प्रतिष्ठित रवेताम्बर श्रावक 
शामिल हो रहे थे, इससे इवेताम्बराचार्योको अपने सम्प्रदायकी रक्षा करनेकी 
चिन्ता होना स्वाभाविक था और इसी लिए उन्होंने उक्त ग्रन्थोंकी रचना की । 

इन ग्रन्थोंका जहों तक दिगम्बरमान्य सिद्धान्तोंके खण्डनसे सम्बन्ध है 
वहाँ तक तो ठीक है, इस तरहके और भी अनेक अन्थ दिगम्बरोंके खण्डनमें 
छिखे गये हैं, सभी सम्प्रदाय अपने प्रतिपक्षी सम्प्रदायका खण्डन करते रहे 
हैं, परन्तु इनमे बानारसीमत या अध्यात्ममतका जो स्वरूप बतलाया गया है, 
वह गरूत है। कमसे कम जिस समय ये ग्रन्थ लिखे गये हैं उस समय तो 
उक्त अध्यात्म मत एकान्त निश्चयावलूम्बी नहीं था । उससे पहले बि० स० 
१६८० से १६९२ तक अवश्य ही बैसा रहा होगा। तब क्या बचारसीदासजीकी 
उस समयकी विचित्र अवस्थाके विचार सुन सुनाकर ही अध्यात्ममतका यह 
खडन किया गया है 

अधेकथानकके अनुसार तो प० रूपचन्दजीके उपदेशसे वि० सं० १६९२ में 
ही बनारसीदासजी ठीक मारगपर आ गये थे और १६९३ मे निश्चय-व्यवहारका 
समन्वय करनेवाले नाटकसमयसारकी रचना कर चुके थे । 

अवश्य ही मगवल्कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्रका यह अन्थ निश्चयकों सुख्य 
और व्यवहारको गौण प्रतिपादित करता है और यही वस्तुका सच्चा स्वरूप 
है, परन्तु व्यवहारकों सर्वथा हेय भी वह नहीं बतलाता। अव्यात्ममतके 
अनुयायी भी यही मानते होंगे। यदि व्यवहारकी इसी गोणताका ही 
उक्त अन्थकारोंने खंडन किया है, तब तो यह कहना चाहिए कि उन्होंने 
बनारसीदासके मतका नहीं किन्तु कुन्दकुन्द और अम्ृतचन्द्रके सिद्धान्तोंका 
खण्डन किया है। 

हमारा विश्वास है कि ख्वेताम्बर विद्वानोंकी तरह तत्कालीन दिगम्बर 
भद्टारकों या उनके शिष्योंने भी इस अध्यात्ममतके विरोधमें कुछ न कुछ 


२४ 


अवश्य लिखा होगा क्यों कि वे भी इससे सन्तुष्ट न थे । परन्तु अभी तक बह 
प्रकाशमे नहीं आया है। उसके प्रकाशित होनेपर संभव है कि हम इस 
मतकी कुछ और विशेषपतायें जान सर्के, जिनका केवल आभास ही युक्ति- 
प्रबोधसे मिलता है । 

अभी तो हम इसी निश्चयपर पहुँचते हैं कि बनारसीदासजी एक स्वतंत्र 
विचारक और साहसी पुरुष थे, गतानुगतिकता उनमे नहीं थी और उनका 
मत दिगम्बरमान्य सिद्धान्तोंकी भूमिपर एक संशोधक या सुधारक मतके 
रूपसे खड़ा किया गया था। वह ब्वेताम्बरसम्प्रदायको अप्रिय तो हुआ ही 
कट्टर दिगम्बरोंको भी न रुचा, और आगे चलकर तो उसने दिगम्बर 
सम्प्रदायका काया-परूट ही कर दिया । 

किंवदन्तियाँ 

बनारसीविलासके प्रारम्भमे ( सन्‌ १९०० ) मैंने कविवर बनारसी- 
दासजीका जो जीवनचरित लिखा था उसके अन्तमें कुछ भक्तों और भावुक- 
जनोंसे सुन-सुनाकर उनके सम्बन्धकी नीचे लिखीं सात किंवदन्तियाँ या 
जनश्रुतियाँ भी लिख दी थीं -- 

१ शाहजहेकिे साथ शतरज खेलना और उनके बुलानेपर एक दिन, 
मस्तक न झुकाना पड़े इस खयालसे, छोटे दरवाजेसे पैर आगे करके उनकी 
बैठकमें पहुँचना । 

२ जहॉगीरको सछाम करनेके लिए, कहनेपर “ ज्ञानी पातशाह ताको मेरी 
तसलीम है ? आदि कवित्त पढकर सुनाना । 

३ एक सिपाहीसे तमाचे खाकर भी उसकी सिफारिश करके बादशाहसे 
तनख्वाह बढवा देना । 

४ बाबा शीतरूदास नामक सनन्‍्यासीको बारबार नाम पूछकर चिढाना 
और उन्हें ज्वालाप्रसाद कहना । रु 

७ दो दिगम्बर मुनियोंको बारबार उंगली दिखाकर अश्ञान्त करना और 
इस तरह उनकी परीक्षा करना । 

& गोस्वामी ठुल्सीदासका अपने शिष्योंके साथ आगरे आना कविवरसे 
मिलकर अपना रामचरितमानस ( रामायण ) भेट करना और इसके बाद 
बनारसीदासका “विराजै रामायण घटमाहिं! आदि पद रचकर सुनाना । 


श्ज 


७ देहावसानके समय कण्ठ अवरुद्ध हो जानेपर कविवरका “ चले बना- 
रसीदास फेर नहिं आवना ” आदि लिखकर छोगोंके इस भ्रमको निवारण 
करना कि उनका मन मायामे अट्क रहा है । 


इस तरहकी अनेक किंवदन्तियों थोढ़ेसे हेरफेरके साथ अन्य सन्त महात्मा- 
ओके सम्बन्धमे भी लिखीं और सुनी गई हैं; और चूँकि बनारसीदासजीने 
अपनी आत्मकथामें इनका कोई उल्लेख तो क्या संकेत भी नहीं किया है, 
उल्लेख न करनेका कोई कारण भी नहीं माढ्स होता, इसलिए अब इनके सच 
होनेमे मुझे बहुत सन्देह हो गया है। पहले खयाल थां क्रि आत्मकथा लिख- 
नेके वाद वे बहुत समय तक जीवित रहे होंगे और इसलिए ये घटनायें 
उसके बाद घटित हुई होंगी । परन्तु अब तो यह करीब करीब निश्चय हो 
जया है कि वे उसके बाद दो वर्षके छगभग ही जिये हैं ओर इस थोड़ेसे 
समयमे इन सातों घटनाओंके मान लेनेमें सकोच होता है । 


यदि गोस्वामी ठुल्सीदाससे साक्षात होनेकी बात सच होती तो उसका 
उल्लेख अर्धकथानकर्मे अवद्य होता। क्योंकि तुलसीदासका देंहोत्सग वि० सं० 
१६८० मे हुआ था और अर्धकथानक १६९८ में लिखा गया है । इसी तरह 
जहॉगीरकी मृत्यु भी १६८४ में हो चुकी थी। ' ज्ञानी बादशाह !वाला कवित्त 
नाटकसमयसार ( चतुर्दश गुणस्थानाधिकार पद्म ११५ ) में है और वह 
१६९३ में पू्णे हुआ था। 


अभी कुछ ही समय पहले जयपुरके पुरोहित पं० हरिनारायण जमी बी० 
ए० ने सन्त सुन्दरदासजीकी तमाम रचनाओंका  सुन्दरग्रन्थावली * नामक 
बहुत ही सुसम्पादित संग्रह दो जिल्दोंमे प्रकाशित किया है और उसकी 
महत्त्वपूर्ण भूमिकामे एक जगह लिखा है कि “ प्रसिद्ध जैनकवि बनारसी- 
दासचीके साथ सुन्दरदासजीकी मैत्री थी। सुन्दरदासजी जत्र आगरे गये तब 
बनारसीदासजीके साथ उनका ससगे हुआ था। बनारसीदासजी सुन्दरदास- 
जीकी योग्यता, कविता और यौगिक चमत्कारोंसे स॒ग्ध हो गये थे। तब ही 
उतनी ाघा मुक्त कठसे उन्होंने की थी। परन्तु वैसे ही त्यागी और मेधावी 
वनारसीदासजी भी तो थे । उनके गुणोसे सुन्दरदासजी प्रभावित हो 
गये, तब ही वैसी अच्छी प्रशसा उन्होंने भी की थी ।..... नाटकसमय- 


श्द 


सारमें जो * कीच सो कनक जाके? पंच है, उसे वनारसीदासलीने 
सुन्दरदासजीको भेजा था और सुन्दरदासजीने उसके उत्तरमें दो छन्द 
भेजे थे 'घूछ जैसों धन जाके! और “का्महीन क्रोध जाके? तथा 


१--कीचसौ कनक जाकै नीचसो नरेसपद, 
मीचसी मिताई गरुवाईं जाके गारसी। 
जहरसी जोगजाति, कहरसी करामाति, 
हहरसी होस पुदगछछबि छारसी ॥ 
जालसों जगविछास भालसो भवनवास ! 
कालसौ कुअबकाज छोकलछाज छारसी | 
सीठसो सुजस जाने वीठसी बखत माने, 
ऐसी जाकी रीति ताहि बेदत बनारसी ॥ ---बन्धद्वार १९ 
२ धूलि जसो धन जाके सूलिसों संसार सुख, 
भूलि जेसी भाग देखे अंतकीसी यारी है । 
पास जैसी प्रभ्ग॒ुताई साँप जैसो सनमान, 
बडाई हू बीछनीसी नागिनीसी नारी है ॥ 
अम्नि जैसो इन्द्रढोक बिन्न जैसो बिघिछोक, 
कीरति कलक जैसी सिद्धि सींटि डारी है । 
बासना न कोऊ बाकी ऐसी मति सदा जाकी, 
सुन्दर कहत ताहि ब्न्दना हमारी है ॥ १५॥ 
३ कामहीन क्रोध जाकै छोभहीन मोह ताके, 
मदहीन मच्छर न कोउ न बिकारो है। 
दुखहीन सुख माने पापहीन पुन्य जाने 
हरख न सोक आने देहहीतें न्‍्यारी है ॥ 
निंदा न प्रसंसा करे रागह्दीन दोष घरे, 
ढेंनहीन देन जाके कछु न पसारी है। 
सुन्दर कहत ताकी अगम अगाध गति 
ऐसो कोऊ साध सु तो रामजीको प्यारी है ॥ १६ 
--साधुको अंग प्ृ० ४९४ 


२ 


“प्रीतिसी न पाती कोऊ ? । कोई कहते हैं पहले सुन्दरदासजीने पिछला छन्द 
मेजा था। कुछ हो इनका आपसमे प्रेम था और दोनोंकी काव्यरचनामे शब्द, 
वाक्य और विचारोंका साम्य स्पष्ट है। ये दोनों महात्मा आगरेमे कब मिले 
इसका पता नहीं है। हमको महन्त गगारामजीसे तथा झेझणूके श्रीमाल सेठ 
अमोलकचन्दजीसे यह कथा ज्ञात हुईं थी।” इस किंवदन्तीमे जिन पद्योंको 
एक़ दूसरेके पास भेजनेके लिए. कहा गया है, उन पद्मोंसे तो ऐसी कोई बात 
ध्वनित नहीं होती, जिससे उसे सच माननेकी प्रवृत्ति हो सके । इस तरहके 
तो अनेक पद्म अनेक कवियोंकी रचनाओंमे मिलते हैं, परन्तु उनसे यह नहीं 
साना जा सकता कि रचयिताओंने उन्हें एक दूसरेके पास भेजनेके उद्देश्यसे 
लिखा था । ये तीनों चारों पद्म जिन अन्थोंके हैं उनमें वे अपने अपने 
स्थानपर सर्वथा उपयुक्त और प्रकरणके अनुकूल हैं, वहेंसि वे हटाये नहीं 
जा सकते और इसलिए हमारी समझमें वें और किसी उद्देश्यसे नहीं 
लिखे गये । 

सन्त सुन्दरदासजीका जन्म-कारू वि० स० १६०३१ ओर मृत्यु-काछ १७४६ 
है। इसलिए बनारसीदासजीसे उनकी मुलाकात होना संभव तो है परन्तु 
जब तक कोई और प्रमाण न मिले तब तक इसे एक किवदन्तीसे अधिक 
महत्त्व नहीं दिया जा सकता । अध कथानकसे वनारसीदासजीने कहीं भी 
उस समयके किसी भी सन्तकी कोई चची नहीं की है। सन्त समागमकी 
उनकी इच्छा भी कहीं व्यक्त नहीं होती । 











१ प्रीतिसी न पाती कोऊ प्रेमसे न फूछ और, 

वित्ततों न चदन सनेहसी न सेहरा । 

हृदेसो न आसन सहजसो न सिंघासन, 
भावसी न सॉंज और सून्यसी न गेहरा ॥ 

सीलसी सनान नाहिं ध्यानली न धूप और, 
शानसों न दीपक अज्ञान तमकेहरा । 

मनसी न मारा कोऊ सोहं सौ न जाप और, 
आतमासो देव नाहिं देहसौ न देहरा ॥ १७ 

--साख्यको अंग पृ० ५९६ 


घ्८ 


्रन्थ-रचना 

१ नवरख--कविवरकी यह सबसे पहली रचना थी, जिसे उन्होंने स्वयं 
अपने ही हाथसे गोमती नदीमें जल-समाधि दे दी थी । यह एक हजार दोहा- 
चौपाइयोंसे लिखी गई और नव-रख्युक्त थी, परन्तु इसमें इश्कबाजी ही 
अधिक थी । वे लिखते हैं--- 

पोथी एक वनाई नई, मित हजार दोहा चोपई ॥ १७८ ॥ 

तामे नवरख रचना लिखी, पे विसेस वरनन आखिखी । 

शेसे कुकवि वनारसी भण, मिथ्या अंथ बनाये नए ॥ १७९ ॥| 

इसकी रचना वि० स० १६५०७ में जब कि वे केवछ १४ वर्षके थे हुई 
थी और १६६२ मे यह नष्ट कर दी गई। 

२ नाममाला--बनारसीदासजीकी उपलब्ध रचनाओमे यह सबसे पहली 
रचना है! जो आरिवन सुदी १० सवत्‌ १६७० को जोनपुरमें समाप्त की 
गईं थी। अपने परम मित्र नरोत्तमदास खोबरा और थानमल बैदलियाके 
कहनेसे उनकी इसमे प्रद्नत्ति हुई थी | यह एक छोटा-सा शब्द-कोश है, जो 
१७५८ दोहोंमे समाप्त हुआ है और बहुत ही सुगम है । महाकवि धनंजयकी 
£ नासममाछा ? और “ अनेकार्थ नाममाछा ? के आधारसे परन्तु बिल्कुछ 
स्वतंत्र रूपसे यह रचा गया है और कण्ठस्थ करने योग्य है। 


१ जिस समय ( सन्‌ १९०० ६० ) मैंने बनारसीविछासका सम्पादन किया 
था और उसकी भूमिका लिखी थी, उस समय इस नाममाछाकी प्रतिप्राप्त न 
हुईं थी । अब यह वीरसेवामंदिर द्वारा सरसावा प्रकाशित हो गई है। 

२ मित्र नरोत्तम थान; परम विचच्छन धरम निधि ( धन १ )। 

तास बचनपरवान, कियो नित्रंध विचार मन ॥ १७० ॥ 
सोरह से सत्तरि समें, आसो मास सित पच्छ । 
विजैद्समि सासिवार तह, सखवन नखत परतच्छ ॥ १७६ ॥ 

३ अधकथानकमे लिखा है कि “ करी नाममाला से दोइ, राखे अजित 
छंद उर पोश ॥ ३८७ ॥ ” इससे मालूम होता है कि नाममालछाकी पद्म- 
संख्या २०० थी परन्तु प्रकाशित नाममाछामे १७० ही दोहे हैं । जान 
पडता है कि कविने उक्त दो सो की संख्या ३२ अक्षरोंकरा एक छोक 
मानकर दी है। प्रत्येक दोहेसें ३२ अक्षरोंसे कुछ अधिक ही अक्षर हैं । 


र, 


३ नाटक समयसार--कविवर बनारसीदासजीकी यह सबसे प्रसिद्ध 
रचना है और दिगम्बर र्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंमि इसका प्रचार है। 
आचार्य कुन्दकुन्दका समय प्राझ्त, उसकी अमृतचन्द्राचार्यक्ृत आत्मख्याति 
नामक ससक्ृत ठीका और पं० राजमछऊक्कत बाल्बोध भाषा टीका, इन तीनोंके 
आधास्से इस हन्दोबद्ध ग्रन्थकी रचना हुई है और इस इृश्सि यह कोई 
स्वतन्त्र गन्थ नहीं है, फिर भी एक मौलिक अन्थ जैसा साढम होता है। 
कहीं भी छ्लिश्ता, भावदीनता और परमुखापेक्षा नहीं दिखलाई देती । ऐसा 
सारूम होता है कि कविने मूल ग्रन्थके भावोंको बिल्कुल आत्मसात करके, 
अपने ही अनुभवोंके रूपमें प्रकट किया है। कवित्वकी दष्टिसे भी यह रचना 
अपूर्व है। दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पय, अडिछ्ल, कुंडलिया, सवैया, और 
कवित्त छन्दोंका इसमें उपयोग किया गया है । ग्रन्थसख्या १७०७ है॥+ 
आश्रिन सुदी ११५ स० १६९३ मे, शाहजहों बादशाहके समयमें, आगरेमें 
इसकी रचना समास की गई थी । 

यह अन्थ मूलसात्र कई बार प्रकाशित हो चुका है । बहुत पहले यह एक 
गुजराती टीकासहित भी प्रकाशित हुआ था। दो हिन्दीटीकाये भी इसकी 
छप चुकी हैं। 

४ बनारसीविलास---बनारसीदासजीकी छगभग ५७ छोटी मोटी रचना- 
ओंका यह सम्रह है। इसे पं० जगजीवनजीने चैत्र सुदी २ वि० १७०१ को 
संग्रह किया था और उन्‍्हींने इसे यह नाम दिया था। वे बनारसीदासजीकी 
वाणीके बड़े भक्त थे, आगरेके ही रहनेवाले थे और शायद बनारसीदासजीके 
अवसानके बाद तत्काल ही उन्होंने यह सग्रह किया था। हसारा खयाल है 
कि इसमें कविवरकी प्रायः सभी रचनाये आगईं होंगी, और यदि कुछ रह 
भी गई हों तो वे ऐसी होंगीं जिनका कुछ महत्त्व न होगा या जो लिखित 
रूपसें मिलली न होंगीं। जिन रचनाओंका उछेख अधकथानकमे स्वय कविवरने 
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$ सुखनिधान सकबंध नर, साहब साह किरान । 
सहस-साह-सिर-समुकुटमनि, साहजहा सुल्तान ॥ ३७ |! 
जाके राज सुचैनसो, कीनोँ आगम-सार । 
ईंति-मीति ब्यापी नहीं, यह उनको उपगार॥ ३२८ ॥ 


३० 


किया है, वे समी इस संग्रहमे हैं, बल्कि उनके सिवाय भी कुछ और हैं-- 
जैसे “ कमप्रकृतिविधान ? । यह उनकी अन्तिम रचना है जो फाल्गुन सुद्ी 
सप्तमी, सं० १७०० को समाप्त हुईं थी। बनारसीविछासका संग्रह चेन्र सुदी 
२ सं० १७०१ को किया गया था। अर्थात्‌ कर्मप्रकतिविधानके केवछ २५ 
दिन बाद ही बनारसीविलछास संग्रह हो गया था। बहुत संभव है कि इसीके 
बीच कविवरका देहान्त हो गया हो और उसके बाद ही उनके परम भक्त 
जगजीवनने उनकी स्मृति-रक्षाका यह आवश्यक कार्य किया हो । #€ 
बनारसीविलासमें जो रचनायें संग्रह की गई हैं उनमेंसे शञानबावनी 
( १६८६ ), जिनसहखनाम ( १६९० ), सक्तमुक्तावली ( १६९१ ) और 
कर्मप्रकृतिविधान ( १६९१ ) ये चार ही रचनायें ऐसी हैं जिनमें उनकी 
रचना-तिथि दी हुई है शेषमें नहीं दी। परन्तु अर््धकथानकसे अधिकाश 
रचनाओंके सम्बन्ध यह मारूम हो जाता है कि वे छगभग किस समय 


ककम---++-+ 








* नगर आगरेमे अगरवाल आगरी, 

गरगगोत आगरेमें नागर नवरछूसा । 
संगही प्रसिद्ध अभेराज राजमान नीकें, 

पंच्बाला नलिनिंस मयौ है केंवलसा ॥ 
ताके परसिद्ध छघ्यु मोहनदे संघइनि, 

जाके जिनमारग विराजत घवलसा । 
ताहीकी सुपृत जगजीवन सुदिढ जैन, 

बानारसी बैन जाके हियमें सबछसा॥ १ 
समै जोग पाइ जगजीवन बिख्यात भयो, 

ग्याननिकी मडलीमें जिसकी विकास है। 
तिनमैं बिचार कीना नाटक बनारसीका,” 

आपके निहारिबेकों आरसी प्रकास है ॥ 
और काव्य घनी खरी करी है बनारसीनें, 

सो भी एक क्रमसेती कीजे ग्यान भास है । 
एसी जानि एक ठौर कीनीं सब माषा जोरि, 

ताकी नाम घरथो यो बनारसीबिछास है ॥ २ 


डर 


बनी होंगी। कुछ रचनाओंके नाम तो उसमें समयसहित स्पष्ट रूपसें-दिसे 
हुए हैं जैसे अजितनाथके छन्‍्द ( ३८६-८७ ), अष्टक ( शारदाष्टक, अवस्था- 
शक, पट्दशनाष्ठक ६९८ ), करमछतीसी ( ६२७ ), फुट्करकवित्त ( प्र० 
फुटकर कविता ६२६ ), शानपचीसी ( ५९६ ), झलना ( परमार्थहिंडोलना 
६२७ ), ध्यानबत्तीसी ( ५९६ ), पेड़ी ( मोक्षपैड़ी ६२६ ), अध्यातमबत्तीसी 
( ६२६ ), फाग घमाल ( अध्योतम फाग ६२६ ), दो बचनिका ( परमसार्थे 
वचनिका और उपादान निमित्तकी चिट्ठी ६२८ ), सहस अठोतर नाम 
( जिनसहखनाम ६२७ ), सिन्धुचतुर्दशी ( भवसिन्धु च० ६२६ ), सिव- 
मन्दिर ( कल्याणमन्दिर ५९७ ), सूक्तिमुक्तावली ( ६२५ ), शिवपचीसी 
( ६२७ ), अन्तर रावन राम ( अध्यात्मपदपक्तिका १६ वो पद राग सारंग 
६२७ ), दोइ बिध आँखे ( अध्यात्म प. पं. के १८-१९ वे पद ६२८ ), 
और कुछ ऐसी भी हैं जिनके स्पष्ट नाम तो नहीं दिये हैं परन्तु संकेत मात्र 
दिये हैं जैसे--- 

१ तब फिर और कबीखुरी करी अध्यातममाहि ॥ ४३६ 

२ कीनें अध्यातमके गीत, बहुत कथन विवहार अतीत । 

सिवमंदिर इत्यादिक और, कवित अनेक किये तिस ठोर ॥५९७ 

३ अरु इस बीच कवीखुरी, कीनी बहुरि अनेक ॥ ६२० 

४ -.- गीत ! बहुत किये कहों कहों छों सोइ ॥ ६२८ 

इन सकेतॉमें हमारे खयालसे बनारसीविछासकी नीचे लिखी अन्य सभी 
रचनायें गिनी जानी चाहिए:-- 

वेदनिर्णयपंचासिका, ५ त्रेसठ शछ्का पुरुषोंकी नामावली, ६ मार्गगा- 
विधान, ९ साधुबन्दना, १८ सोलह तिथि, १९ तेरह काठिया, २० अध्यात्म- 
गीत, २१ पंचपदविधान; २२ सुमतिदेवीके नाम, २४ नवदुर्गाविधान, 
२५ नामनिर्णय, २६ नवरत्नकवित्त, २७ अष्टप्रकार जिनपूजा, २८ दशदान- 
विधान, २९ दश बोल, ३० पहेली, ३१ प्रश्नोत्तर दोहा, ३२ प्रश्नोत्तरमारा, 
३५ चातुर्वणे, ३७ शान्तिजिनस्तुति, ३८ नवसेनाविधान, ३९ पाठान्तर 
'कलश, ४० मिथ्यामतवाणी, ४१ फुय्कर कविता, ४२ गोरख वचन, ४३ वैद्य 
आदिके भेद, ४६ निमित्त उपादानके दोहे, ४७-४८ अध्यात्मपदपंक्ति । 

मोहविवेक जुद्ू--स्व० शुरुजी ( प० पन्नाछाछजी वाकलीवाल ) ने 


३२ 


इ 


जब कि वे जयपुरमें वद्धमान ग्रन्थाठयकी स्थापनाका उद्योग कर रहे थे और 
वहकि अन्थ-मंडारोंको देख रहे थे, किसी भडारमेंसे मेरे पास इसकी अधूरी 
कापी करके भेजी थी ) यह कापी अब भी मेरे संग्रहमे है जिसमे १२ दोहे 
और ६५ चोौपइयी मिलकर ७७ पद्य हैं और ७८ वीं चौपई “ चार जुरे मन 
बाढयों ? इतने शब्द लिखकर छोड़ दी गई है। पूरी पुस्तक जयपुरके किसी 
भडारसे होगी। इसका प्रारंभ इस प्रकार होता है--- 
दोहरा 

बपुरमें वरणि वणारसी, विवेक मोहकी सेन । 

ताहि सखुणत श्रोता सब, सनमें मानहि चैन ॥ १ ॥ 

पूरव भये खुकवि मल्ह, छालदास गोपाल | 

भोह विवेक किये सु तिन्हि, वाणी वचन रसाल ॥ २ ॥ 

तिनि तीनिह अ्रथनि महा, खुछप खुलप सथि देखि । 

सारभूत संक्षेप अब, सोधि लेत हों सेष ॥ ३ ॥ 

का 2 डे 
अनइच्छा इच्छा मन भयो, निवृत्ति प्रवृत्तिके घर गयो । 
निवर्ति जायो पुत्र विवेक, महा मोह मायाके एक ॥ ४ ॥ 
मन माया सोह वश कीनों, तव दुह्मग निवर्तिकों दीनो । 
निवर्तिके पीहर भरियाव, प्रवुतिको मनकेरे सदाव ॥ ५॥ 
यद्यपि इस कापीके प्रारममे “ कवि बनारसीदासकृत मोहविवेकजुद्ध,” लिखा 

है और आगे ५० वे पद्ममे भी बनारसीका स्पष्ट नाम छिखा है--- 

दोऊ दलके जुद्ध है, लरि मरि निवटे बीर । 

बरनन करत वनारसी, अवहि क्रोधके तीर ॥। ५०॥ 

परन्तु यह रचना कविवर बनारसीदासजीकी नहीं माढूम होती और न 

उनकी रचनाके साथ इसकी कोई ठुलूना ही हो सकती है।न तो इसकी भाषा 
ही ठीक है और न छन्द ही शुद्ध हैं। इसके कर्त्ता कोई दूसरे ही बनारसीदास 
मालूम होते हैं और वे कवि मछ, छालुदास और गोपाल नामक कवियोंसे 
पीछे हुए, हैं। गोपालदास जजवासी नामके एक कबि हो गये हैं, जिनकी दों 
रचनाओंका उल्लेख खोज रिपोर्ट ( सन्‌ १९०२ ) में किया गया है , एक 


१ देखो मिश्रबन्धु विनोद द्वितीय भाग पू० ४३८ ( छि० संस्करण ) 
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* मोह विवेक ” और दूसरा परिचय स्वामी दादूजी ! । रागसागरोद्धवर्मे भी 
इनके पद मिलते हैं। पूर्वोक्त मोह-विवेककी रचना वि० स० १७०० मे हुईं 
है। ये दादू पन्‍्थके अनुयायी थे | इसी तरह सुकवि मकछ और छालरूदासजी 
भी कोई जैनेतर सन्त जान पड़ते हैं। छालदास नामके एक कविने आगरेमे 
वि० सं० १७३४ में “ अवध विलछास ? नामका एक अन्थ लिखा था ( खोज 
रिपोर्ट १९०१ )। हो सकता है कि इनका भी कोई मोहविवेकजुद्ध हो | ऐसी 
दशामें इनकी रवनाओंके आधारसे मोहपिवेकजुछ लिखनेवाले बनारसीदास 
निश्चय ही, सन्त-परम्पराके उनसे पीछेके, कोई दूसरे ही होंगे । 

बनारसी पद्धति--स्थ० बाबा दुलीचन्दजीद्वारा संग्रहीत ग्रन्थोंकी सूची 
( जैनशास्त्रनाममाला ) मे बनारसीपद्धति नामक एक और अन्थका नाम 
दिया हुआ है ।जिसकी छोकसख्या ५०० लिखी है। यह ग्रन्थ अर्धकथानक 
तो हो नहीं सकता । क्योंकि इसमे ६७५ दोहा चोपाई हैं जो ३२९ अभरोंके 
एक छोककी गणनासे एक हजारके लगभग होगी। और बाबाजीने इसे 
भाषाछन्दोवद्ध विलासोंके कोष्टकमे लिखा है, इस लिए. यदि इसे बनारसी- 
विलासका दूसरा नाम अनुमान किया जाय तो वह भी नहीं बन सकता । क्यों 
कि बनारसीविछासकी छोक सख्या पॉचसोसे कई गुनी है । तब या तो इसमें 
बाबाजीकी कोई भूल हुई है, या फिर बनारसीविछासके ही ५०० छोक- 
प्रमाण अंशको यह नाम दे दिया गया है। 

पहले यह खयाछ था कि अर्ध कथानकमे कविवरने वि० स० १६९८ 
तककी ०० वर्षकी आत्म-कथा लिखी है। उसके बाद उन्होंने गायद शेष 
जीवनकी कथा भी लिखी हो और उसीका यह नाम हो, परन्तु अब यह छग- 
भग निश्चित है कि कविवरका शरीरान्त वि० से० १७०० के ही लगभग हो 
गया था और इसलिए शेष जीवन-कथाके लिखे जानेकी सभावना नहीं है। 

इधर पिछले तीस बरसोंसे हम उक्त नामके ग्रन्थकी बराबर खोज करते 
रहे हैं, परन्तु कहीं सी इसका पता नहीं छगा । 


(्‌ 


२ देखो, मिश्रबन्धु विनोद द्वितीय भाग पृ० ५०७ ( द्वि० सस्करण ) 


अध॑कथानककी भाषा 


[ प्रो० हीरालाल जैन, एम० ए.० एल० एल० बी० ] 

अधंकथानकका जितना मद्दत्व उसके साहित्यिक शु्णों और ऐतिहासिक 
वृत्तान्तके कारण है उतना ही और सभवत: उससे मी अधिक उसकी भाषाके 
कारण है। सत्तरहवीं शताब्दि और उससे पूर्वके हिन्दी साहित्यका भाषा 
और व्याकरणकी इश्सि अभीतक पूर्णतः वर्गीकरण नहीं किया जा सका है 
और इसलिए, किसी एक नवीन ग्रन्थके विपयम यह कहना कठिन है कि 
हिन्दीकी सुज्ञात उपभाषाअमिसे उस ग्थकी भाषा कॉन-सी है । 

बनारसीदासजीने अपने अरधक्रथानककी भाषाकों स्पष्ट रुपसे ९ मध्य 
देशकी बोली ? कद्या है ओर प्राचीन संस्कृत साहित्यम मब्यदेशकी चत॒ःसीमा 
इस प्रकार पाई जाती है--उत्तरम हिमारूय, दक्षिणर्में विन्व्याचल, पूर्वमें 
प्रयाग और पश्चिममें विनशन अर्थात्‌ पजावके सरहिन्द जिलेका वह मरुस्थल 
जहाँ सरस्वती नदीका छोप हुआ है!। चीनी यात्री फादियानने ( स० ४५७ ) 
मताऊल ( मथुरा ) से दक्षिणके प्रदेशको मव्यदेश कहा है और अलबे- 
रूनीने (स० १०८७ ) कन्नौजके चारों ओरके प्रदेशको मव्य देश माना है । 
बनारसीदासजीका क्रीडा क्षेत्र प्रायः आगरासे जौनपुर तक यू० पी० का 
प्रदेश रहा है। अतएव इसे ही उनके द्वारा सूचित मध्यदेश माना जा 
सकता है। 

अधेकथानकके व्याकरणकी रूपरेखा इस प्रकार है--- 

वर्ण--इससमें देवनागरीके सभी स्वर पाये जाते हैं। विसर्गकी हिन्दीमें 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती । “ ऋ ? कहीं कहीं सुरक्षित पाया जाता है जैसे 
मृपा ( ३७ ), नौकृत (२३४ ) और कहीं कहीं उसकी जगह अन्य 
स्व॒रादेश पाया जाता है जैसे दिष्टि ( १२९ )। 

व्यजनोंमें “' शा ? के स्थानपर प्रायः सर्वत्र “स ? का आदेश पाया जाता 
( मनुस्मृति २, २१। २ फाहियान ( दे. प ( दे, पु. मा. ए. ३० ) ३ अलबेरू- 
नीका भारत, भा० १, ए० १९८ । 
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है, जैसे पास ( पार्व ), वंस ( वश ), हुसियार ( होशियार ), कबीसुर 
( कवीश्वर ), आवस्सिक ( आवश्यक ) ( ३४७ ), सुद्ध ( झुद्ध ) १७७। 
कहीं कहीं 'शः भी सुरक्षित है जैसे पश्चिम ( ११५ )। किन्तु यह विचारणीय 
है कि यह कहाँ तक मूलका पाठ है और कहाँ तक लिपिकारक्ृषत विक्ृति । 
*घ? अनेक जगह पाया जाता है, जैसे मृषा ( ३७ ), पुरुष, दिष्टि ( १२९ ), 
हरषित, विषाद ( ३५९ ), प्रष्ठ (४८० ), मेष ( ४८० ) आदि किन्तु 
कहीं कहीं उसके स्थानपर भी “ स * का आदेश देखा जाता है जैसे बरस 
( वर्ष ), बिसेस ( विशेष ) १७९ । 

सस्कृतके सयुक्त वर्णोंको स्वरभक्ति या वणलोपके द्वारा सरल बनानेकी 
प्रवृत्ति देखी जाती है, जैसे--जनम ( जन्म ), पदारथ ( पदार्थ ), पास 
( पा्श्व ), परिगह ( परिग्रह ) १२४, बितीत ( व्यतीत ) । 

सज्ञाओंके कर्त्तावाचक ओर कर्मवाचक रूपके लिए, कोई विक्ृति या 
प्रयय नहीं पाया जाता जैसे-- 

ग्यानी जानें तिसकी कथा (६ ), बसे नगर रोहतगपुर ( ८ ), मूछदास 
भी कीन्ही काछ ( २० ), मुगल गयौं थो ( २१ ), आयौ म्रुगल उतावलौ 
( २२ ), घनमलछ काल कियौ तिस ठौर ( १८ ) आदि । 

पर जहाँ सकर्मक क्रिया संस्कृतके भूतकालिक कंदन्त परसे बनी है वहीँ 
कर्ता कारकमे “नै? भी पाया जाता है, जैसे खरगसैनकू रायने दिये 
परगने चारि ( ए५ )। 

करणकारकमें सौ या सू प्रत्यय पाया जाता है। जैसे--सुख्सों बरस दोइ 
चलि गए. ( १८), एक पुत्रसी सब कछु होइ ( ४३ ), लहना देना विधिसों 
लिखे (४७), निज मातासूं मन्न करि (५२) दुहूं मिलाय दामसू भरी (६८) । 

सम्प्रदान कारकमे कहीं 'सो? और कहीं “को ? व  कू ? प्रत्यय पाया जाता 
है। जैसे--मूलदाससौं बहुत कृपाल ( १६ ), कहे मदन पुत्रीसों रोइ ( ४३ ), 
पिता पुत्र॒कों आई मीच (२० ), खरगसैनकूं रायने दिये परगने च्यारि 
( ५० ), तब चटसाल पढनकू गयो ( ४६ )। 

अपादान कारकमे “सु? ९ सौ? प्रत्यय पाया जाता है। जैसे * तबसु ? करे 
उद्दमकी दौर, तिस दिनसों बानारसी नित्त सराहै मित्र ( ४८४ )। 

सम्बन्ध कारकमें बहुवचनमे “के? स्त्रीलिंगमे “की” और एकवचनमे 


* का ? * की * पत्यय पाये जाते हैं । जैसे--बनारसीके, जिनदासके, जेढ़के, 
वृत्तिके, पासकी, तीसिसेकी, उद्मकी, रामकी, वस्नक्रा काम, मुगलकौ, 
हुमाऊकी, साइकी पन्न ( ४९० ) आदि | 

अधिकरण कारकके प्रत्यय “में ! और “माई? पाये जाते हैं। जैसे--- 
मनमें, जगतर्म, रोहतगर्म, जीनपुरम, गगमाहिं, मनमा्दि, चीठीमाहिं आदि । 

सर्चनामोंमें, तिन, (४१), ताका (४१ ), तिसकी (६), तिनके (१२), 
तिस ( २१ ), जिन ( ३ ), जाकी (१२ ), में ( ३८४ ), हम ( ४४२ ), 
मेरे ( ७ ), सो ( ३, ४३ ), यह ( १७ ३६ ), ए (३० ), व्‌ ( ४८३ ) 
तुमहि ( ४२ ) आदि रुप दश्टियोचर दोते है । 

क्रियाके वर्तमानकालिक उत्तमपुरुपके रूप--- 

बदों ( १ ), कहें ( ५, ६, २१ ), भाखों ( ७)। 

वर्तमान अन्य पुरुषके रूप--बनारसी चिंते मनमाहिं ( ४८० ), वहु- 
वचन--दोऊ साझी करहिं इलाज । 

मध्यम पुरुपके रूप--तू जानहि ( ४८३ ) । 

भूतकालिक अन्यपुरुषके रूप--कीनौ, भयौं, भए, ( ४८७ ), आयो, 
बसायो, कही, दिए, दीन, पढयी, खर्चे, आदि ! 

सहायक क्रिया सहित--बखानी है, पानी है, जानी है, आदि । 

भविष्यत्‌कालके रूप---होइगी (६), मॉगहिगा (४४१), चलछहिगा (४८१)। 

आजार्थक क्रियाके रूप---/ उ ? या ' हु? छगाकर बनाये गये हैं । जैसे 
“कथा सुनु ”? ( ३८ ) सोच न करू ( ४४ );, सुनहु । 

पूर्वकालिक अर्व्य॑य सर्वत्र क्रियामे 'इ? छगाकर बनाये गये हैं--सुनि, 
धरि, मानि, जानि, वखानि, वोलि, निकसि, पढि, रोइ, गाइ, पहिराश आदि । 

अर्धकथानककी इन व्याकरणसबंधी विशेषताओंको सन्‍्मुख रखकर अब 
हम देखें क्रि उसकी भाषा श्रजभापा कही जाय, या अवधी या कुछ और । 

ब्रजभाषाकी विशेषतायें ये हैं--- 

१ सज्ञा तथा विशेषणोंमें “ ओ ? या ' औ ! अन्तवाले रूप, जैसे बडो, 
छोटो, कारो, पीरो, धोड़ो । 

२ सशाका विकृृतरूप बहुवचन “न ! प्रत्ययके रूपान्तर छगाकर बनाना, 
जैसे, राजन, घोड़न, हथिन, असवारन आदि | 
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३ परसगोमे कर्मे--सम्प्रदानमें ' को ? करण-अपादानमे “सों ', “तें 
और सबधम “को , “को ?। 
४ सर्वनामोमें उत्तम पुरुष मूलरूप एकवचन ' हौ ” विकृतरूप “यो, ? 
सम्प्रदान कारकके वैकल्पिक रूप “ मोहिं ” आदि, सबंधके ओकारान्त “ मेरो 
हमरो ? आदि । 

५ क्रियाके रूपोंमे * है ? छगाकर भविष्य निश्चयाथ बनाना, जैसे, चलिहै; 
तथा सहायक क्रियाके भूत निश्चयार्थके हो, हतो आदि रूप । हि 
इन लक्षणोंको जब॒ हम अधकथानकमे ूँढते हैं तो विशेषणोंमें * ओ ! 

अन्तवाले रूप कहीं कहीं दृष्टिगोचर हो जाते हैं---जैसे--- 
आयी सुगल उतावलो, सुनि मूलाकी काछ । 
मुहर छाप घर खालसे, कीनो-लीनो माल ॥ २२ ॥ 
तथा कारक-रचनाकी विशेषताये मी बहुत कुछ मिछती है। 
किन्तु शेष लक्षण नहीं मिलते, इससे अधकथानककी भाषाकों पूर्णतः 
अजभाषा नहीं कह सकते । 
अवधीके विशेष लक्षण निम्न प्रकार हैं-- 
१ सज्ञामे प्रायः तीन रूप, हस्व, दीर्घ तथा तृतीय, जैसे घोड़, घोड़वा, 
घोड़उना । 
२ विक्ृतरूप बहुवचनका चिह्न * न? ब्रजके समान जैसे “घरन ” किन्तु 
परसर्गोंसे कम्ममें ' का ? सबधमे ' केर ! अधिकरणमे “मा !। 
३ सर्वनामके सम्बन्ध कारकके रूप “मोर, तोर ?, ' हमार ?, “ तुमार ! । 
४ सहायक क्रियाके रूप अहो, अही, अछि, अह्यो, भहै, अहीं, तथा बाट 
धात॒के रूप बाटपेउें, बाटी, और रह घातुके रूप रहेजे, रहे, आदि। 
५ क्रियार्थेंक संज्ञाओंके * ब ? अन्तक रूप जैसे देखब । भविष्यकालके 
वोधक अधिकाश रूप भी “ब ? छगाकर बनते हैं। जैसे--देखबू आदि । 
इन लक्षणोंका तो अधकथानककी भाषामे प्रायः अभाव ही पाया जाता 
है। अतः उसको हम अवधी नहीं कह सकते । 
यदि हम विशेष बोलियोंकी विशेषताएँ इस ग्रंथकी भाषामे हूँढे तो हमे 


१ देखो व्रजभाषा व्याकरण, डा० धौीरेन्द्र ब्मीकृत, अछाहाबाद, 
२९३७, ए० १५-१६ । 
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उनका भी अभाव दृश्टिगोचर होता है।न यहा राजस्थानीकी मूद्धन्व 
ध्वनियोंका प्राघान्य है, “न? के स्थानपर 'ण? भी नही है, न बुन्देलीका 
ड़ ! के स्थानपर (२! ओर मध्य व्यंजन ' ह * का लोप पाया जाता है। 

अर्ध कथानकमे उर्दू फारसीके शब्द काफी तादादम आये हैं, और अनेक 
मुहावरे तो आधुनिक खद़ी बोलीके ही कद्दे जा सकते है। इसपरसे यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता हे कि बनारसीदासजीने अर्ध कथानककी भापामें 
. श्रजभापाकी भूमिका लेकर उसपर मुगल-कालमें बढते हुए प्रभाववाली खडी 

बोलीकी पुट दी है, और इसे ही उन्होंने “ मव्यदेशकी बोली ” कहा है जिससे 
शात होता है कि यह मिश्रित भापा उस समय मध्यदेशर्मे काफी प्रचलित हो 
चुकी थी । इस प्रकार अर्ध कथानक भाषाकी दृष्टिसे खडी बोलीके आदिम 
कालका एक अच्छा उदादरण है। 


अर कार मन फनी 


मुख्य मुख्य घटनाओंकी सूर्ची 

वि० सं० 

१६०८--नखरमें मूलदास बीहोलियाके खरगसेन ( बनारसीदासके पिता ) 
का जन्म | 

१६१३--मूलदासकी मृत्यु, उनकी जायदादकी जृब्ती, खरगसेनका अपनी 
माताके सहित जौनपुर जाना और अपने नाना मदनसिंह जौहरीके 
घर रहना । 

१६२२ ( लगभग )--बगालके सुल्तान सुलेमानके साले लोदीखानके दीवान 
धन्नारायके पास खरगसेनका जाना और उनकी कृपासे चार परग- 
नोंका पोतदार बनना; परन्तु छह सात महीनेके बाद ही अचानक 
धन्नाराथकी मृत्यु हो जानेसे फिर जौनपुर भाग आना । 

१६२६---आगरेमे सुन्दरदास पीतियाके साझेमे खरगसेनका सराफी करना । 

१६३०--मेरठके सूरदास ढोरकी छड़कीके साथ खरगसेनका ब्याह । 
१६३३--जौनपुर लौटकर मोती माणिक आदिका व्यापार करना । 
१६३५---खरगसेनके प्रथम पुत्र॒का जन्म और मरण । 

२६३७--रोहतककी सतीकी यात्राको खरगसेंनका सस्त्रीक जाना और रास्तेमें 
चोरोंद्वारा छवना । 

१६४१--मदनसिंह जोहरीकी मृत्यु । 

१६४३--माघ सुदी ११, शनिवार, रोहिणी नक्षत्रमे बनारसीदासका जन्म । 

१६४८--बनारसीदासजीको सग्रहिणी रोग । 

२६७०---शीतलछा ( चेचक ) का रोग । 

१६०१-५२५---चट्शालामें पठने जाना और व्युत्पन्न होना । 

१६०३---अन्नका दुष्काल । 

१६५४---बनारसीदासका खैराबादके कल्याणमछ ताबीकी छड़कीके 
साथ ब्याह । 

२१६५५--जौनपुरके नवाब किलीचर्खोंके ,द्वारा वहोंकि जौहरियोंपर 
अत्याचार । उससे त्रस्त होकर खरगसेनका सपरिवार '० 


बि० स॑० 
भागना और फिर इलाहाबाद जाकर व्यापार करना। बनारसी- 
दासका फतेहपुर, इलाहाबाद और फिर फतेहपुरमे रहना । 

१६५६--नवाब किलीचके आगरे चले जानेपर जौहरियोंका जौनपुर लौटना 
परन्तु इसके बाद ही वहाँ सग्रामकी तैयारी देखकर फिर भागना 
खरगसेनका भी छछमनपुरा गॉवमें जाकर रहना और शान्ति हो 
जानेपर फिर जोनपुर लोटना । 

१६५७७--पंडित देवदत्तके पास बनारसीदासका विद्या पहना और साथ ही 
इश्कबाजीमें पड़ना । श्री अभयधर्म उपाध्यायका जौनपुर आना 
और उनके शिष्य भानुचन्द्रके पास पंचसन्धि आदि पढ़ना | 

१६०९--गोनेके लिए खैराबाद जाना, वहाँ एक महीने रहनेके बाद भयकर 
रोगमे ग्रस्त होना और छह महीने दुख मोगकर जौनपुर लौटना । 

१६६०---बनारसीदासके वीरबाई नामक छड़कीका जन्म और मरण । बड़ी 
बहिनका ब्याह। बीमारी । २० छूुंघरनें करके अच्छे होना | एक 
सोदेमे खरगसेनको सौंगुना मुनाफा होना । 

१६६१--जहॉगीरके जौहरी हीरानन्द म॒कीमद्वारा सम्मेदशिखरकी यात्राके 
लिए संघ निकाछा जाना | उसके साथ खरगसेनका जाना । पिताकी 
अनुपस्थितिमे बनारसीदासका पार्श्वनाथकी यात्राके लिए बनारस 
जाना । इसके बाद एक पुत्रका जन्म और मरण । 

१६६२---( कार्तिक )--बादशाह अकबरकी मृत्यु और जहॉगीरका तख्त- 
नशीन होना । बनारसीदासका अपनी नवरसकी पोथीको ग्रोमतीमे 
जल-समाधि देना और इश्कबाज़ी छोड़कर धर्मकी राह पकड़ना । 

१६६४--खरगसेनकी दूसरी छड़कीका ब्याह और बनारसीदासके एक और 
पुत्र॒का जन्म तथा उसकी मृत्यु । 

१६६७--बनारसीदासका व्यापारके लिए. आगरे जाना, वहाँ सर्वस्व खोकर 
बेकार पड़े रहना, उधार लेकर छह महीने तक कचौड़ियोँ खाकर 
दिन काटना और फिर धरमदासके साझेमें व्यापार करना। 


१६७०--साझा तोड़कर खैराबाद जाना और अपनी पत्नीसे कुछ रुपया 
, लेकर फिर आगरे आकर व्यापार करना । इसके बाद नरोत्तमदासके 
साथ प्रयाग जाना |; हे 


अधे कथानक 


जज ॥/ ““*.. 


के करका कर 


ज्ड न्ब्जर 


दोहा 
पानि-जुगलू-पुट सीख धरि, मानि अपनपों दास । 
आनि भगति चित जानि प्रश्ञु, बंदों पास-खुपास ॥ १ 
सवैया इकतीसा, बानारसी नगरीकी सिफथ 
गंगमाहिं आइ घसी है नदी बरुना असी, 
बीचि बसी वानारसी नगरी बखानी है। 
कसिवार देस मध्य गांउ तातें कासी नांड, 
श्री सुपास पासकी जनममूमि मानी है ॥ 
तहां डुह जिन सिचमारग प्रगट कीनो, 
तवसेती सिवपुरी जगतमें जानी है । 
ऐसी बिधि नाम थपे नगरी बनारसीके, 
ओर भांति कहे सो तो मिथ्यामत-बानी है ॥ 
दोहा 
जिन पहिरी जिन-जनमपुर-नाम-मुद्विका-छाप । 
सो बनारसी निज कथा, कहे आपसों आप ॥ रे 
चौपाई 
जैनधर्म श्रीमाल सुबंस । वानारसी नाम नरहंस । 
तिनच मनमाहि बिचारी बात | कहों आपनी कथा विख्यात ॥ ४ 


ल्‍्षु 


हे 


जैसी सुनी विछोकी नेन | तेसी ककछू कहां मुख बैन ॥ 
कहों अतीत-दोष-गुणवाद । वरतमानताई मरजाद ॥ ५ 
भावी दसा होइगी जथा । ग्यानी जाने तिसकी कथा ॥ 
ताते भई-बात मन आनि । थूलरूप कछु कहां चखानि ॥ ६ 
मध्यदेसकी वोली बोलि । गर्भित वात कहों हिआ खोलि ॥ 


भाखों पूरव-द्सा-चरित्र | खुनहु कान धरि मेरे मित्र ॥ ७ 


दोहा 

याही भरत सुखेतमें, मध्यदेस सुभ ठांड ! 

वसे नगर रोहतगपुर, निकट विहोली-गांड ॥ ८ 

गांड विहोलीम चसे, राजवंस रजपूत । 

ते गुरु-सुख जैनी भण, त्यागि करम अंधभूत ॥ ९ 

पहिरी माला मंत्रकी, पायो कुल श्रीमाछ । , 

थाप्यों गोत विहोलिआ, बीहोली-रखपाल ॥ १० 

भई बहुत वंसावली, कहों कहां को सोइ। 

प्रगटे पुर रोहतगर्में, गंगा गोसल दोइ ॥ ११ 

तिनके कुल वस्ता भयों, जाकी जस परगास | 

वस्तपालके जेठमल, जेटड्के जिनदास )| १२ 

मूलदास जिनदासके, भयी पुत्र परघान। 

पढ़यों हिंदुगी पारसी, भागवान वलूवान ॥ १३ 

मूलदास वीहोलिआ, वनिक बृत्तिके भेस । 

मोदी छे करि मुगलको, आयो मालवदेस ॥ १४ 

ै चौपई 

मालवंदेस परम खुखधाम । नरवर नाम नगर अभिराम । 
तहां मोगल पाई जागीर। साहि हिमाऊको बैरबीर ॥ १५ 
मूलदाससों बहुत कृपाल | करे उचापति खौंपे माल । 
संबत सोलहसे जब जान | आठ बरस अधिके परवान ॥ रद 


कक कक कक न व किक कक अमन कल जल 
१ अ अधयूत, ब स अदभूत । २ब स॒ गोसलू गागो । ३ अ प्रतिके 
हासियेपर इस शब्दका अर्थ 'उमराव? दिया है। 


डरे 


सावन सित पंचमि रबियार । सूलदास-घर खुत अवतार | 
भयों हरख खरचे बहु दाम | खरगसेन दीनो यहु नाम ॥ १७ 
खुखसों बरस दोइ चलि गए । घनमल नाम और खुत भण | 
चरस तीन जब बीते और । घनमरू काल कियो तिस ठोर ॥ १८ 


दोहा 
घनमल घन-दल उंड़ि गए, काल-पवन-संजोग । 
मात-तात-तरुवर तए, रूद्दि आतप खुत-सोग ॥ १९ 
चौपई 
रूघु खुत सोक कियों असराल | सूलदास भी कीन्ही काल ॥ 
त्तेरहोत्तरे संबत बीच । पिता-पुत्रको आई मीच ॥ २० 
खरगसेन खुत माता साथ । सोक-विआकुल भए अनाथ ॥ 
सुगल गयो थो काहू गांड। यह सव बात खुनी तिस ठांड ॥ २१ 
दोहा 


» आयो मुगरू उतावलों, खुनि सूलाको काल | 
सुहर-छाप घर खालसे, कीनों छीनों माल ॥ २२ 
माता पुत्र भए ढुखी, कीनो वहुत कलेस ! 
ज्यों त्यों करि दुख-देखते, आए पूरव देख ॥ २३ 
चौपई 
पूरवंदेस जोनपुर गांउ । बसे गोमती-तीर खुटांड । 
तहां गोमती इहि विधि वहे | ज्यों देखी त्यो कविजन कहे ॥ २४ 


दोहा 


प्रथम हि देक्खनमुख वही, पूरब मुख परवाह । 
बहुरों उत्तरसुख बही, गोचे नदी अथाह ॥ २५ 








१बपाचे । २च स हो । ३ अ दक्षिन । ४. व फिरकर । 


४ 


चौपई 
गोवेइ नदी त्रिविधम्मुख वही । तट रवनीके खुविस्तर मही.। 
कुछ पठान जोनासह नांड ।“तिन तहां आय बसायों गांड ॥ २६ 
कुतबा पढ़यो छत्न सिर तान | वैंठि तखत फेरी निज आन | 
तब तिनि तखत जोनपुर नांड | दीनो भयों अचल स्रो गांड ॥ २७ 
चारों बरन बसें तिस बीच | बसह्दि छतीस पौंन कुल नीच ॥ _ 
चांभन छत्री वैस अपार | रूद्र भेद छत्तीस प्रकार ॥ २८ 
| सबवैया इकतीसा 
सीसगर, दरजी, तंबोली, रंगवाल, ग्वाल, 
बाढ़ई, संगतरास, तेली, धोबी, घुनिआ | 
कंदोई, कहार, काछी, कलछाल, कुलाल, माली, 
कुंदीगर, कागदी, किसान, पटवुनिआ ॥ 
चितेरा, बिधेरा, बारी, लखेरा, ठठेरा, राज, 
पढुवा छ॑प्परबंध नाई भार-अुनिया । 
सिकलीगर, हवाईंगर, झुनार, लुह्दार, 
घीमर, चमार एई छत्तीस पडनिया ॥ २९ 
चौपई 
नगर जौनपुर भूमि खुचेग | मठ मंडप प्रासाद उतंग | 
सोभित सपतखने ग्रह घने । सघन पताका तंवू तने ॥ २० 
जहां बावन सराइ पुरकने | आसपास वावन परगने | 
लगरमाहिं बावन बाजार | अरु बावन मंडई उदार ॥ २१ 
अजुक्रम भए तहां नव साहि | तिनके नांड कहों निरवाहि । 
प्रथम साह जोनासह जानि । दुतिय वर्वक्करसाहि बखानि | ३२ 
त्रितिय भयो सुर्रहर सुलतान । चौथो दोख महम्मद जान ॥ 
पंचम भूपति साहिं निजाम | छट्ठम साहि विराहिम नाम | है? 
५ बवबे। २चय रमनीक | ३े स छपरबद | ४ स्‌ धीवर । ५ स वत्रधर ! 
६ ससुखदुर।  ' * 


हा 


हु 


सत्तम साहिब साहि हसेन । अट्म गाजी सज्जित खैन ॥ 
नवम साहि बख्या खुलतान | वरती जासखु अखंडित आन ॥ ३४ 
ए नव साहि भए तिस ठांड । यानें तखत जोनपुर नाँड ॥ 
पूरव दिसि पठनालों आन | पंच्छिम ह॒द्द इटावा थान ॥ ३० 
दंक्खन विध्याचल सरहद । उत्तर परमित घाधर नद्द ॥ 
इतनी भूमि राज विख्यात | वरिस तीनिसेकी यडु वात ॥ ३६ 
हुते पुब्ब पुरखा परधान । तिनके वचन खुने हम कान ॥ 
चरनी कथा जथाश्रत जेम । स्॒षा-दोपष नहि लछागे एस ॥ ३७ 
दोहा 
यह सब वबरनन पाछिलो, भयो सुकारू वितीत | 
सोरहस तेरे अधिक, समे कथा सुनु मीत ॥ ३: 
नगर जोनपुरम बसे, मदनासंध श्रीमाल । 
जैनी गोत चिनालिया, बनजै हीरा-छाल ॥ ३९ 
मदन जोहरीको सदन, ढूंढ़त वूझत लोग । 
खरगसेन मातासहित, आए करम-संजोग ॥ ४० 
बंजमर नाना सेनकों, ताको भार एह । 
दीनों आदर अधिक तिन, कीनो अधिक सनेह ॥ ४१ 
चौपई 
मदन कहे पुत्री खुल एम | तुमहदि अवस्था व्यापी केम ॥ 
कहे ख़ुता पूरव विरतंत । एट्वि विधि झुए पुत्र अर कंत ॥ ४२ 
सरवस द्शूटि लियो ज्यों मीर । सो सब वात कही धरि घीर ॥ 
कहे मदन पुत्रीसों रोइ। एक पुत्रसों सब कछु होइ ॥ ४३ 
पुत्री सोच न करू मनसाहि । खुख-ढुख दोऊ फिरती छाहि ॥ 
खुता दोहिता कंठ लगाइ । लिए वस्त्र भूखन पहिराइ॥ ४४ 
खुखसों रहे न व्यापे काल । जैसा घर तेसी ननसालर ॥ 
वरिस तीनि बीते इह भांति । दिन दिन प्रीति रीति सुख सांति ॥४५ 


१ स साजत । २ अ परिचम । ३ अ दब्छिन । ४ स॒ राजु ॥५ स छज- 


मर । ६ अ प्रतिके हासियेमें इस गव्दका अथ “ खरगसेन ? छिखा है । 
७चबअग्रह (ज १)। ८ ब सो । 





द्‌ 


आठ वबरसको वालक भयो | तब चूटसाल पढ़नऊकू गयी ॥ 
पढ़ि चटसाल भयो व्युतपन्न | परखे रजत टका सोवन्न ॥ ४६ 
गेह उचापति लिखे वनाइ | अत्तो जमा कहे समुझाइ ॥ 
लहना देना विधिसों लिखे । बैठे हाट सराफी सिखे ॥ ४७ 
बरिस च्यारि जब वीते और | तवसझुं करे उद्दमकी दोर ॥ 
पूरव दिखि वंगाला थान । सुलेमान सुल्तान पठान ॥ ४८ 
ताकी साला लोदी खान | सो तिन राख्यो पुत्र समान ॥ 
सिरीमाल ताको दीवान । नांड राय धना जग जान ॥ ४९ 
सींधर गोत्र बंगाले बसे | सेवें सिरीमाल पांचसे ॥ 
पोतदार कीए तिन सर्चे | भाँग्य-संजोग कमावहिं दवे ॥ ५० 
करे विसास न लेखा लेइ । सर्वेकों फारकती लिखि देह ॥ 
पोखह-पड़िकमणास प्रेम । नोतन गेह करनको नेम ॥ ५१ 
दोहा 
खरगसेन बीहोलिआ, सुनी रायकी वात । 
निज मातार्ई मंत्र करि, चले निकसि परभात ॥ ५२ 
माता किछु खरची दई, नाना जानें नाहि । 
ले घोरा असवार होइ, गए रायजी पाहिं ॥ ५३ 
जाइ रायजीकों मिल्‍यो, कह्यो सकल बिरतंत । 
करी दिलासा वहुत तिन, धरी बात उर अंत ॥ ५४ 
एक दिवस काह समे, मनमे सोचि विचारि | 
खरगसेनकूं रायने, दिए परगने च्यारि ॥ ५५ 
चौपई 
पोतदार कीनों निज सोइ, दीनें साथि कारकुन दोइ । 
जाइ परगने कीनों काम, करहि अमर तहसीलहि दाम ॥ ५९ 
जोरि खजाना भेजहि तहां, राय तथा लोदीखां जहां ॥ 
इहि बिधि बीते मास छ सात, चले समेतसिखरिकी जात ॥५७ 


विनय पर पक कप कप 778 0 सह 206 45 0:60: दे ले: टिक 
१ ब बितपन्न । २ अ उदम, ब उद्दिम । ३ व सिंघड, स सीघड। ४ अ 
पंचसे । ५ स भाग्यपययोग । ६ ब कर बिस्वास। ७ अ सबसू । | 


हि 


। दोहा 

संघ चलायौ रायजी, दियो हुकम सुरूतान । 

जहां जाइ पूजा करी, फिरि आए निज थान ॥ ५८ 

आइ राइ पट-भोनमें, बैठे संध्या काल । 

विधिसें। सामाइक करी, लीनों कर जपमाल ॥ ५५९, 

यो विहार करि मौन धरि, जपै पंच नवकार। 

डपजी खूल उद्रविषे, हँआ हाहाकार ॥ ६० 

कही न मुखसो बात किछु, लद्दी स॒त्यु ततकाल | 

गही ओर थिति जाइ तिनि, ढही देह-दीवाल ॥ ६१ 

सवैया इकतीसा 
पुन्य संजोग जुरे रथ पाइक, माते मतंग तुरंग तबेले । 
मानि बिभी अगयो सिर भार, कियौ विसतार परिय्रह ले ले ॥ 
बच वढ़ाइ करी थिति पूरन, अंत चले उठि आप अकेले । 
हारि हमालकी पोटसी डारि के, और द्वालकी ओट है खेले ॥ ६२ 
चौपाई ४ 
एहि बिधि राय अचानक मुआ | गांड गांड कोलाहलू हुआ ॥ 
खरगसेन सुनि यह बिरतंत। गयी भागि घर त्यागि तुरंत ॥ ६३ 
कीनो दुखी द्रिद्री भेख | ठीनो ऊबट पंथ अदेख ॥ 
नदी गांड बन परवत घूमि । आए नगर जोनपुर-भूमि ॥ ६४ 
रजनी समे गेह निज आइ । गुरुजन-चरन नम सिर नाइ ॥ 
किछु अंतर घन हुतो जु साथ । सो दीनो माताके हाथ ॥ ६० 
इहि बिधि वरस चारि चल गए.। वरस अठारहके जब भणए। 
कियो गवन तव पच्छिम दीस | संचत सोलह से छब्बीस ॥ ६ 
आए नगर आगणरेमाहि | खुंदरदास पीतिआ पाहि । | 
खरगसेनसो राखे प्रेम । करे सराफी बेचे हेसम ॥ ६७ 
खरगसेन भी थेली करी । दुहँ मिलाय दामस्‌ भरी । 
, दोऊ सीर करें बेपार | कला निपुन धनवंत उदार ॥ ६८ 

१ अवहॉा। २ ब हूवा । 


८ 


उभय परस्पर प्रीति गहंत | पिता पुत्र सब छोग कहंत | 
बरस उयारि ऐसी विधि भए | तब मेरठिपुर व्याहन गए ॥ ६९ 
क्ण्पै 
सूरदास श्रीमाल, टेरि (?) मेरेठी कहाये । 
ताकी छुता वियाहि, सेन अगेलूपुर आचे ॥ 
आइ हाट वेंठे कमाइ, कीनी निज संपत्ति । 
चाचीसी नहि वनी, लियो न्यारो घर दंपति ॥ 
इस वीचे वरस & तीनिमाहि, सुंद्रदास कलचजुत | 
मरि गए त्यागि घन धाम सुर्ख, खुता एक, नहिं कोड खुत ॥ ७० 
ह्म 
सुता कुमारी जो हुती, सो परनाई सेनि | 
दान मान वहुविधि दियो, दोनी कंचन रेंनि ॥ ७१ 
संपति खुंद्रदासकी, जु कछ लिखी मिलि पंच । 
सो सच दीनी वहिनकी, सेन न राखी रंच ॥ ७२ 
तेतीसे संचत समे, गए जोनपुर गाम । 
एक तुरगम एक रथ, वहु पायक वहु दाम ॥ ७३ 
दिन द्स वीते जोनपुर, नगरमाहिं करि हाठ | 
साझी करि बेंठे तुरित, कियो वनिजकों ठाट ॥ ७४ 
चापइ 
रामदास चनिआ घनपती । जाति अगरवाला सिचमती ॥ 
सो साझी कीनो हित मान । घीति रीति परतीति मिलान ॥ ७५ 
, करहिं सराफी दोऊ गु॒ुनी । विन॑जहिं मोती मानिक चुनी ॥ 
खसुखसों काल भली बिधि गमे । सोलहसे पेतीसे समे ॥ ७६ 
खरगसेन ख़ुत घर अवतस्यों । खरच्यों दबे हप मन घस्या॥ 
दिन दसमें पहुच्यो परलोक । कीनो प्रथम पुत्रकी शोक ॥ ७७ 





१ ब करंत । २ अ ठोर सोरठी, ब टेरि मरहठी । ३ स्॒ बहु । ४ ब सब | 
५ ब देन । ६ व जान । ७ ब बनजहिं । 


हि 


, सैतीस संबतकी बात । रुहतग गए सतीकी जात ॥ 
॥] ८ श्र ९ > हर 

'चोरन्ह व्यूटि लियो पथमार्हि। सबवेस गयो रहो कछु नाहि ॥ ७८ 
रहे बस्र अरू दंपति-देह । ज्यों त्यों करि आए निज गेह ॥ 

गए हुते मांगनकों पूत । यहु फल दीनों सती अऊत ॥ ७९ 
तऊ न समुझे मिथ्या बात । फिरि मानी उनहीकी जात ॥ 
प्रगट रूप देखें सब सोग । तऊ न समुझे सूरख छोग ॥ ८० 
घर आए फिर बैठे द्ाट | मदनालिघ चित सणए उचाट ॥ 

माया तजी भई सुख सांति । तीन बरस बीते इस भांति ॥ <१ 
संबत सोलहसे इकताल । मद्नसिंघनें कीधो काल ॥ 

घर्स कथा फैली सब ठोर । बरस दोइ जब बीते और ॥ ८२ 
तब खुधि करी सतीकी वात । खरगसेन फिर दीनी जात ॥ 
संबत सोलहसे तेताल । माघ मास खित पक्ष रखाल ॥ ८३ 
एकोदसी बार-रबि नंद । नखत रोहिनी द्ुषकों चंद ॥ 
रोहिनि जितिय चरन अनुसार | खरगसेव घर खुत अवतार ॥८४ 
दीनो नाम विक्रमाजीत । गावहिं कामिनि मगल गीत ॥ 

दीजहि दान भयो अति हुपे | जनम्यो पुत्र आठएण ब्षे ॥ ८० 
णएहि विधि बीते मास छ सात । चले सु पारवेनाथकी जात 0 
कुल कुहुंब सब लीनों साथ । बिघिसों पूजे पारसनाथ ॥ ८६ 
पूजा करि जोरे निज पानि | आगे बालक राख्यो आनि ॥ 

तब कर जोरि पुजारा कहे | “ बालक चरन तुम्हारे गहे ॥ ८७ 
चिरंजीवि कीजे यह बाल । तुम्ह सरनागतके रखपाल ॥ 

इस बालकपर कीजै दया। अब यहु दास तुम्हारा भया” ॥८८ 
तब खु पुजारा साथे पौन । मिथ्या ध्यान कपटकी मौन ॥ 

घदी एक जब भई वितीत । सीस घुमाइ कहे रूनु मीत ॥ ८९... 
“४ सुपिनंतर किछु आयो मोहि। सो सब वात कहों मैं तोहि ॥ 
प्रभु पाएल जिनवरको जच्छ । सो मोपै आयो परतच्छ ॥ ९.० ॥ 
१ व एकादशि रविवार सुनद । २ ब जुग। ३ व पुजेरा । ४ ब सुपर्तर । 

/ 


१० 


तिन यहु वात क्रही मुझ्नपाहि । इस बालककों चिंता नाहि ॥ 
जो प्रभु पास-जनमको गांड । सो दीजै वालककों नांड ॥ ९१ 
तो बालक चिरजीवी होइ | यहु कहि छोप भयो खुर सोइ॥ ” 
जव यह वात पुजेरा कही | खरगसेन जिय मौनी सही ॥ ९२ 
दोहा 
हरापेत कहे कुटंच सब, स्वामी पास खुपास । 
डुइंकी जनम वनारसी, यह वनारसी-दास ॥ ९३ 
चौपई 
इहि विधि वालकको घरि नांड । आए पलटि जोनपुर गांड ॥ 
रुख समाधिसों वरते वाल । संबत सोलह से अठताल ॥ ९४ 
पूरब करम उदे संजोग | वालककों संग्नह्दिनी रोग । 
डपज्यों ओषध कीनी घनी । तऊ न विथा जाइ सिखुतनी ॥ ९५ 
बरस एक दुख देख्यों वाछ । सहज समाधि रूई ततकाल ॥ 
बहुरो बरस एकली भरा। पंचास निकसी सीतला ॥ ९६ 
दोहा 
बिथा सीतरा उपसमी, वालक भयो अरोग | 
खरगसेनके घर ख़ुता, भई करम-संजोग ॥ ९७ 
चौपई 
आठ बरखसको हओ वाल | विद्या पठन गयो चटसाल ॥ 
गुरु पांडेसो विद्या खिखे । अक्खर बांचे लेखा लिखे ॥ ९.८ 
बरस एक लो विद्या पढ़ी । दिन दिन अधिक अधिक मति बढ़ी ॥ 
विद्या पढ़ी हुओ बितपन्न | संवत सोलह से बावन्न ॥ ९९ 
दोहा 
खरगसेन बनिजे रतन, हीरा मानिक लाल | 
इस अंतर नो बरसकों, भयो बनारासि बाल ॥ १०० 


१ व्‌ जानी । २ अ उपजी | ३ ब भई,। 


भृ 


रु 


खैराबाद नगर बसे, तांवी परवत नाम । 
ताखु पुत्र कल्यानमरू, एक खुता तंस धाम ॥ १०१ 
ताखु पुरोहित आइओए, लीने नाऊं साथ । 
पत्र लिखित कल्यानकौ, दियों सेनके हाथ ॥ १०२ 
करी सगाई पुत्रकी, कीनों तिलक लिलाट | 
वरस दोइ उपरांत लिखि, रूगन व्याहको ठाट ॥ १०३ 
भई सगाई बावनें, परयों तेपनें काल । 
महघा अन न पहइये, भयो जगत बेहाल ॥ १०४ 
े चौपई 
गयो काल वीते दिन घने । संवबत सोलह से चोवने ॥ 
भाघ मास सित पख वारसी | चले वियाहन वानारसी ॥१०५ 
करि विवाह आए निज घाम | दूजी और खुता अभिराम ॥| 
खरगसेनके घर अवतरी । तिस दिन दृद्धा नानी मरी ॥ १०६ 
दोहा 
नानी मरन खुता जनम, पुत्रवधू आगौन। 
तीनो कारज एक दिन, भण्ट एक ही भीन ॥ १०७ 
यह संसार विडम्वना, देखि प्रगट दुख खेद । 
चतुर चित्त त्यागी भण, सूढ़ न जानहि भेद ॥ १०८ 
चौपई 
इहि विधि दोइ मास वीतिआ । आयो दुलिहिनकों पीतिआ ॥ 
ताराचंद नाम श्रीमाल | सो लेइ चल्‍यो भतीजी नाल ॥ १०९, 
खैराबाद नगर सो गयो | इहां जोनपुर चीतिक भयो ॥ 
विपदा उद्दे भई इस बीच । पुरहाकिम नोवाब किली्चें ॥ ११० 
दोहा 
तिन पकरे सब जोहरी, दिए्ट कोठरीमाहिं ॥ 
चड़ी बस्तु माँगे कछू, सो तो इनपै नाहि॥ १११ 
२ व तसु। २ स्तर नापित। ३ व बीतक। ४ व कलीच | 


हर 


एक दिवस तिनि कोप करि, कियों हुकम उठि भोर। 
चांधि वांधि सब जोंहरी, खड़े किए ज्यों चोर ॥ १११ 
हनें कठीले कोरडे, कीने म्ुतक समान । 
दिए छोड़ तिस वार तिनि, आए निज निज थान॥ १६१ 
आइ सबनि की नो मतो, भागि जाहु तजि भोन | 
निज निज परिगह साथ ले, परे काल-मुख कोन ॥ ११४ 
चौपई 
यह कहि भिन्न भिन्न सब भणए। फ़ूटि फाटिकें चहुदिसि गए | 
खरणसेन ले निज परिवार। आए पश्चिम गंगापार॥ ९६५ 
लगरी साहिजादपुर नांड । निकट कड़ा मानिकपुर गांउ॥ 


,. आए खाहिजादपुर बीच | बरसे सेघ भई अति कीच ॥ (एई 


निसा जँघेरी बरसा घनी | आइ सराइ बसे ग्रह-धनी ॥| 
खरगसेन सब परिजन साथ। करहि रुदन ज्यों दीन अनाथ ॥ १४ 
दोहा 
पुत्र कलूत्न छुता जुगल, अरू संपदा अनूप । 
भोगअंतराई उदे, भए सकल दुखरूप ॥ ११८ 
चौपई 
ईनि अवसर तिनि पुर थानिया | करमचंद माडुर बानिया | 
तिनि अपनों घर खाली कियौ। आपु निवास और घर लियी॥* 
भई बितीतें रैनि इक जाम । टेरे खरगसेनको नाम ॥ 


* डेरत बूझत आयों तहां । खरगसेनजी बैठे जहां ॥ ११० 


“ रामराम ? करि बैठयों पास । बोल्यो तुम साहव में दास 
चलडु कृपा करि मेरे संग | में सेवक तुम चढ़ों तुरंग ॥ १९ 
जथाजोग है डेरा एक | चलिए तहां न कीजे टेक ॥ 


,आए हितसों तासु निकेत | खरगसेन परिवारसमेत ॥ १९९ 


घैडे खुखसों [2 
बेठे खुखसें करि विश्राम । देख्यों अति विचित्र सी धाम ॥ 


_हेरे कलस धरे बढ़ माद। चादरि सोरि तुछाई खाद 


जज 


१ अ करी मानिकपुर । २ च इस | ३ व माहर । ४ ब बितीति । 


, श्३ 


भरयोौ अंनसों कोठा एक । भख्य पदारथ अवेर/णअनेक-कंटेए: | 

सकल वस्तु पूरन करि गेह । तिनि दीनों करि वहुत सनेह ॥१४७ 
खरगसेन हठ कीनो महा | चरन पकरि तिन कीनी;हडद्दा [9 “ 
अति आय्रह करि दीनो सबे। विनय बहुत कीनी तजि उज्॥१२५ 


दोहा 
धन बरसे पावस समे, जिन दीनो निज भोन । 
ताकी महिमाकी कथा, मुखसों बरने कौन ॥ १२६ 
चौपई 
खरगसेन तहां खुखसौ रहें | दसा विचार कबीखुर कहे ॥ 
वह दुख दियो नवाब किलीच। यहु खुख साहिजादपुरवीच ॥ १२०५७ 
एक दिषप्टि वहु अंतर होइ। एक दिष्टि सुखदुख सम दोइ 
जो दुख देख सो सुख लहे। खुख सुजे सोई दुख सहे ॥ १०८ 
दोहा' 
सुखमे माने में खुखी, ढुखमें टुखमय होइ। 
मूढ़ पुरुषकी दिश्थगिं, दीखें खुख ढुख दोइ ॥ १२५९ 
ब्यानी संपति विपतिमे, रहे एकसी भांति । 
ज्यों राबे ऊंगत आथवत, तज न राती कांते ॥ १३० 
करमचंद माहर बॉनेक, खरगसेन भश्रीमाल । 
भए, मित्र दोऊ पुरुष, रहे रयनि दिन छांल ॥ १३१ 
इछ्दि विधि कीनों मास दस, साहिजादपुर बास | 
फिर उटि चले प्रयागपुर, बसे जिवेनी पास ॥ १३२ 
चौपई 
बसे प्रयाग जिवेनी पास । जाकी नांड इलाहाबास ॥ 
तहां दानि वसुधा-पुरहत । अकबर पातिसाहकोी पूत॥ १३३ 
खरगसेन तहां कीनो गोन | रोज़गार कारन तजि भौन ॥ 
बानारसी चवांल धर रहो । कीड़ी वेच वनिज तिन गदह्यो ॥ १३७ 
१वचठो।२ब और | ३ व नाल। 


१४ 


यक टका द्वै टका कमाइ। काहकी ना घरे तमाइ ॥ 
जारे नफा एकठा करे। ले दादीके आगे घरे ॥ १३५ 
दोहा 
दादी बांडे सीरनी, लछाड्ट निकुंती नित्त । 
प्रथम कमाई पुत्रकी, सती अऊत निमित्त ॥ १३६ 
चौपई 
दादी माने सती अऊत | जाने तिनि दीनो यह पूत ॥ 
देखे खुपन करे जव सैन । जांगे कहे पितरके बैन ॥ १३७ 
ताखु विचार करे दिन राति। ऐसी मूढ़ जीवकी जाति ॥ 
कहत न बने कहे का कोइ । जैसी मति तेसी गति होइ ॥ १३१८ 
दोहा 
मास तीनि ओरो गए, बीते तेरह मास | 
चीटठी आईं सेनकी, करहु फतेपुर वास ॥ १३५९ 
डोली दे भाड़े करी, कीने च्यारि मजूर | 
सहित कुछंव बनारसखी, आए फरत्तेपूर ॥ १४० 
चौंपई 
फत्तेपुरमई आए तहाँ। ओसवालके घर है जहा ॥ 
बास्‌ साह अध्यातम जान | बसे वहुत तिन्हकी संतान ॥ १४१ 
बास्‌-पुत्र भगौतीदास । तिन दीनो तिन्हकी आवास ॥ 
तिस मंदिरमें कीनो चास | सहित कुडुंच बनारसिदाल ॥ १४२ 
.. दोहा 
खुख समाधिसों दिन गए, करत खु केलि विछास | 
चीठी' आई वापकी, चले इलाहावबास ॥ १४७३ 
चले प्रयाग वनारसी, रहे फतेपुर छोग । 
पिता-पुत्र दोऊ मिले, आनंदिति विधि-जोग ॥ १४४ 


१ व नुकती । २ व इक । ३ व करते सकल विलछास । 








१७ 


चौपई 


खरगसेन जॉहरी उदार | करे जवाहरको वेपारं ॥ 
दानिसाहजीकी सिरकार | लेवा देई रोक उधार ॥ १४५० 
चीरि मास वीते इस भांति । कवह दुख कवहं सुख सांति ॥ 
फिरि आए फत्तेपुर गांड । सकल कुछुंव भयो इक ठांड ॥ १४६ 
मास दोई बीते इस चीच । गयो आगरे खुन्‍्यो किलीच ॥ 
खरगसेन परिवारसमेत । फिरि आए आपने निकेत ॥ १४७ 
जहां तहांसों सव जोंहरी । प्रगंटे जथा ग्रुपत भोंहरी ॥ 

संवत सोलह से छप्पने । छांगे सब कारज आपने ॥ १४८ 
चरस एकलें वरती छेम | आए साहिब साहि सलेम ॥ 

चड़ा साहिजादा जगवबंद | अकवर पातिसाहिको नंद्‌ ॥ १४९ 
आखेटक कोल्हवन काज । पातिसाहकी भई अवाज । 

हाकिम इहां जोनपुर थान । लघु किलीच नूरम खुलितान ॥ १७० 
ताहि हुकम अकवरकों भयों | सहिजादा कोल्हवन गयो ॥ 
तततें सो किछु कर तू जेस | कोल्हवन नहिं जाय सलेम ॥१५१ 
पहि विधि अकबरकों फुरमान | सीस चढ़ायो नूरम खान ॥ 
तवब तिन नगर जौनपुर वीच । भयो गढपती ठानी मीच ॥ 
जहां तहां रूची सब वाट । नांड न चले गोमती घाट ॥ 

पुल द्रचाजे दिए. कपाट । कीनी तिन विश्नहकों ठाठ ॥ १०३ 
राखे वहु पायक असवार | चहु दिसि वेठे चोकीदार ॥ 

कोट कंग्रेन्दह राखी नाल | पुरमँ भयो ऊंचला चाल ॥ १५७ 
करी बहुत गढ संजोवबनी । अंन वस्त्र जलकी ढोवनी ॥ 

जिरह जीन बंदूक अपार । वहु दारू नांना हथियार ॥ १ 

खोलि खज़ाना खरचे दाम । भयो आपु सनमुख संग्राम । 
प्रजालोग सब व्याकुछ भणए । भांगे चह् ओर उठि गए ॥ १५६ 


१ व व्योहार। २ व च्यार। ३ व दोफ। ४ व सुनी आगरे गयी कलीच। 
«५ स्॒ उचाला । ६ य बस्तु । 





१६ 


महा नगरि सो भई उजार | अब आई आई यह धार ॥ 

सब जोंहरी मिले इक ठौर | नगरमाहिं नर रह्यों न और ॥१०७ 

क्या कीजै अब कोन विचार | मुसकिल भई सहित परिवार ॥ 

ण्हे न कुसल न भागे खेम | पकरी सांप छछूदरि जेम ॥ १५८ 

तव सच मिलि नूरमके पास । गए जाइए कीनी अरदाख ॥ 

नूरम कहे सुनहु रे साह। भावे ईहां रहो के जाहु ॥ 

मेरो मरन वन्‍्यो है आइ। में कया तुमकों कहों उपाइ ॥ 

तब सब फिरि आए निज धाम । भागहु जो कछु करहि सो राम॥ 

दोहा 
आप आपकों सव भगे, एकहि एक न साथ। 
कोऊ काहकी सरन, कोऊ कह अनाथ ॥ १६१ ॥ 
चौपई 

खरगसन आए तिस ठांड | दूलहसाह गए जिस गांड ॥ 
ल्डछिमनपुरा नांडकाी बास । तहां चोधरी रूछिमनदास ॥ १६२ 
तिन ले राखे जंगलमाहि । कीनों कोल बोल दे बाहिं ॥ 
इहि बिधि वीते दिवस छ सात | सुनो जोनपुरकी यह बात ॥१६३ 
साहि सलीम गोमती तीर | आयो तब पठयो इक मीर ॥ 
लालाबेग मीरको नांउ । हे वकील आयो तिस टठांड ॥ १६४ 
नरम गरम कहि ठाढ़ो भयो | नूरमको लिवाइ छे गयो ॥ 
जाइ साहके पकरे पाइ | निरभे किया गुनह बकसाइ ॥ १६५ 
जब यह वात,खुनी इस भांति | तब सबके मन वरती सांते ॥ 
फिरि आए निज निज घर छोग | निरभय भण गयो भय रोग ॥१६६ 
खरगसेन अरु दूलह साहु । इनह पकरी घरकी राह ॥ 
सपरिवार आए निञ्ञ चाम । छागे अपने अपने काम ॥ २६७ 
इस अवसर वानारसि बाल । भयो प्रवान- चतुदेस साल ॥ 
पंडित देवदचके पास | किछु विद्या तिन करी अभ्यास ॥ १६८ 
मा 


28950: हट 
१ व्‌ अब आई धार । २ अ भावै इहा उहाकौ जाहु। ३ ब गाउके 
पास । ४ व सुनी जौनपुरकी कुसछात । ५ ब छागे आप आपने काम । 


१७ 


पढ़ी ' नाममाला ” सै दोइ | और “ अनेकारथ ” अवलोइ ॥ 
जोतिस अल्ूंकार लघु कोक | खंड सुफुट से चयारि खिलोक ॥१६९ 
विद्या पढ़ि विद्यामें रमें | सोलहे से सतावने समे ॥ 

तजि कुल-कान लोककी राज | भयो वनारसि आसिखबाज ॥ १७० 
करे आसिखी धरि मंन थीर । दरदबंद ज्यों सेख फकीर ॥ 
इकटक देखि ध्यान सो धरे | पिता आपनेको धन हरे ॥ १७१ 
चोरे चूनी मानिक मनी । आने पान मिठाई घनी ॥ 

भेजे पेसकसी द्वित पास । आपु गरीब कहावे दास ॥ १७२ 

इस अंतर चौमास बितीत । आई हिमरितु ब्यापी सीत ॥ 

खरतर अमे धरम उबझाइ । दोइ सिष्यजुत प्रकटे आइ ॥ १७३ 
भानचंद मुनि चतुर विशेष । रामचेद बालक ग्ृहि-मेष ॥ 

आए जती जोनपुरमाहि । कुल श्रावक सब आवहिं जाहिं॥ १७४ 
रूखि कुल-धरम बनारखि बाल । पिता साथ आयो पोसाल ॥ 
भानचंदसों भयो सनेह | दिन पोसाल रहे निसि गेह ॥ १७५ 
भानचंदपै विद्या सिखे। “ पंचसंधि ' की रचना लिखे ॥ 

पढ़े सनातर-विधि अस्तोन | फुट सिलोक बहुबरने कौन ॥२७६ 
सामाइक पडिकोंना पथ । “ छंद ” ' कोस ! ' ख्ुतबोध ” गरंथ ॥ 
इत्यादिक विद्या मुखपाठ । पढ़े सुद्ध साथे गन आठ ॥ १७७ 
कबह आइ सवद्‌ उर धरे | कबहू जाइ आसिखी करे ॥ 

पोथी एक बनाई नई | मित हजार दोहा चौपई ॥ १७८ 

ताम नवरस रचना लिखी । पै विसेस वरनन आखिखी॥ 

ऐसे कुकबि वनारखि भए। सिथ्या ग्रंथ बनाए नए ॥ १७९ 


दोहा 
के पढ़ना कै आसिखी, मगन दुह्॒ रसमाहिं ॥ 
खान-पानकी खुध नहीं, रोजगार किछु नाहिं ॥ १८० 








१ अकन धीर । २ अ गुन । 
२ 


१८ 


चौपई 
, ऐसी दसा वरस दे रही | मात पिताकी सीख न गही | 
8 पु 
करि आसिखी पांठ सव पठे | संचत सोलह से उनसठे ॥ १८१ 
दोहय 
भए पंचद्स बरसके, तिस ऊपर दस मास | 
3 € 
चले पाउजा करनकीा, कवि वनारसीदास ॥ १८२ 
चढ़ि डोली सेवक लिए, भूपन वसन वनाइ | 
नस जे खुखसों पहुंचे 
खेरावाद नगरविषे, खुखसों पहुंचे आइ ॥ १८३ 
चौपई 
मास एक जब भयो वितीत | पौप मास सिर्तं पख रितु सीत ॥ 
गपूरव करम उद्द संजोग। आकसमात बॉतकों रोग॥ १८७४ 


दोहा 
भयो बनारसिदासतन, कुछरूप सरवंग । 
हाड़ हाड़ उपजी विथा, केस रोम स्ुब-संग ॥ १८५ 
विस्फोटक अगनित भणए, हस्त चरन चोरंग। 
कोऊ नर साला सखुर, भोजन करइ न संग ॥ १८६ 
ऐसी अखुभ दसा भई, निकट न आचे कोइ | 
साखू और विवाहिता, करहिं सेव तिय दोइ॥ ८७ 
जल भोजनकी लेहिं खुध, देहिं आनि मुखमाहि । 
ओखद्‌ ल्यावहिं अंर्गम, नाक सूंदि उछि जाहि ॥ १८८ 
चौपई 
इस अवसर नर नापित कोइ | ओखद-पुरी खबाबे सोइ ॥ 
चने अलूने भोजन देइ | पेसा ८का किछू नहिं लेइ ॥ १८९ 
चारि मास बीते इस भांति | तब किछु बिथा भई उपसांति | 
मास दोइ औरों चलि गए | तब बनारसी नीकै भए ॥ १९० 
१ अ पाव सब पढे । २ आ रिठु सित प्र सीत। ३ अ बात-सयोग । 
४ ब देहमें। ः 


१५ 


दोहा 
नहाइ घोइ ठाढ़े भण, दे नाऊकी दान । 
हाथ जोड़ि बिनती करी, तू सुझ मित्र समान ॥ १९१ 
, » नापित भयों प्रसंन अति, गया आपने धाम । 
दिन दस खेराबादमै, कियो ओर बिसराम ॥ १९२ 
फिर आए डोली चढ़े, नगर जोनपुरमाहि । 
साखु सखुर अपनी खुता, गोने भेजी नाहि ॥ १९३ 
आइ पिताके पद गहे, मां रोई उर ठोकि | 
ज्जैसी चिरी ५५ ठः बिलो 
जेसी चिरी कुरीजकी, त्यों खुत दसा बिलोकि ॥ १९७ 
खरगसेन लज्ञलित भण, कुबचन कहे अनेक । 
रोए बहुत बनारसी, रहे चकित छिन एक ॥ १९५ 
दिन दस [ बीस ] परे दुखी, वहुरि गए पोसाल | 
के पढ़ना के आसिखी, पकरी पहली चाल ॥ १९६ 
३.५ चौपई 
मासि चारि ऐसी बिघधि भणए | खरगसेन पटने उठि गए ॥ 
फिर बनारखसी खैरावाद | आए. मुख रूज्जित सविषाद ॥ १९७ 
मास एक फिरि दूजी बार । घरमें रहे न गए वजार ॥ 
फिर उठि चले नारि ले संग | एक खुडोली एक तुरंग ॥ १९८ 
आद नगर जोनपुर फेरि | कुल कुठ्ुुब सब बैठे घेरि ॥ 
ग्रुरुजल लोग देहि उपदेस | आखिखवाज सुने दरबेस ॥ १९९ 
चहुत पढ़ें बांधन अरू भाट। बनिकपुत्र तो बेठे हाट ॥ 
चहुत पढ़े सो मॉँगे भीख । मानहु पूत वड़ेकी सीख | २०० 
दोहा 
इत्यादिक स्वारथ बचन, कहे सबनि वहु भांति। 
भाने नहीं वनारसी, रह्मी सहज-रस मांति ॥ २०१ 
| । चौपाईं 
फिर पोसाल भानपे पढ़े, आसिखबाजी दिन दिन बढ़े ॥ 
काह् क्यों न माने कोइ, जैसी गति तैसी मति होइ॥ २०२ : 


२० 


कमौधीन बनारसि रमे, आयो संवत साठा समे ॥ 
साठे संचत एती वात, भई जु कछू कहीं विख्यात ॥ २०३ 
साठे करि पटनेंसों गौन। खरगसेन आए निज भौन ॥ 
साठे ब्याही बेटी बड़ी । वितरी पहली खंपति गड़ी ॥ २०४ 
बानारसिक बेटी हुईं । दिवस छ सातमाहिं सो मु 
जहमति परे बनारसिदास | कीनें लंघन बीस डपास ॥ २०५ 
लागी छुथा पुकारे,सोइ | सुरुजन पथ्य देइ नहिं कोइ ॥ 
तब मांगे देखनकों रोइ। आध सेरकी पूरी दोइ ॥ २०६ 
खाट हेठ ले घरी ढुराइ | सो वनारसी भरी चुराइ॥ 
वाही पथसों नीको भयों । देख्यो लोगनि कौोतुक नयों ॥ २०७ 
साठे संबत करि दिढ़ हियों । खरगसेन इक सोदा लियो ॥ 
तामें भण सोगुने दाम | चहल पहल हई निज घाम ॥ २०८ 
यह साठे संबतकी कथा । ज्यों देखी में बरनी तथा ॥ 

खमे उनसठे सावन बीच | कोऊ संन्‍्यासी नर नीच ॥ २०९ 
आइ मिलल्‍यों सो आकसमात । कही वनारसिसों तिन बात ॥ 
एक मंत्र है मेरे पास | सो विधिरूप जप जो दाख ॥ २१० 
बरस एक लो साथे नित्त | दृढ़ प्रतीत आने निज चित्त ॥ 

पै बेठि छेरछोमी (?) माहिं। सेद न भाषै किस ही पाहि॥ २११ 
पूरन होइ मंत्र जिस बार | तिसके फलका कहं बिचार ॥ 
ग्रात समय आधे गृहद्धार । पावे एक पड़चया दीनार ॥ २१२ 
बरख एक हों पावे सोइ | फिरि साथे फिरि ऐसी होइ ॥ 
यहु सब बात बनारसि खुनी । जान्या महापुरुष है गुनी ॥ २१३ 
पकरे पाइ छोभके लिए । मांगे मंत्र बीनती किए ॥ 
तब तिन दीनों मंत्र सिखाइ। अक्खर कागदमाहि लिखाय॥ २१४ 
वह प्रदेस उठि गयों स्वतत्र । सठ बनारसी साथे संत्र ॥ 
बरस एक लो कीनो खेद । दीनी नहीं औरकों भेद ॥ २१५ 


2 82 व कक से 
१ अ प्रतिकी टिप्पणीमें इस लड़कीका -नाम ' वीरबाई ? लिखा है । 
२ ब रक्षोबी स छनषोवी । 


र्१्‌ 


यरस एक जब पूरा भया। तब वनारसी द्वारे गया ॥ 
नीची दिप्टि विलोकैे धरा | कहु दीनार न पाये परा ॥ २१६॥ 
फिर दूजे दिन आयो द्वार | खुपने नहिं दीखे दीनार ॥ 
व्याकुल भयो लोभके काज । चिंता बढ़ी न भावे नाज ॥ २१७ 
कही भानसों मनकी ढुधा | तिनि जव कही वात यह मुधा॥ 
तब बनारखसी जानी सही । चिता गई छुधा लहलही ॥ २१८ 
जोगी एक मिल्यों तिस आइ। वानारसी दियो भोंदाइ ॥ 
दीनी एक सखोली हाथ । पूजाकी सामग्री साथ ॥ २१९ 
कहे सदाखिव मूरति एह | पूजे सो पावे सिव-गेह ॥ 
तव बनारसी सीस चढ़ाइ | लीनी नित पूजै सन छाइ ॥ २२० 
ठानि सनानि भगति चित घरे। अंप्रप्रकारी पूजा करे ॥ 
खिच सिच नाम जप सो बार। आठ अधिक मन हरख अपार॥२२१ 
दोहा 

पूजै तब भोजन करे, अंनपूज पछिताइ। 

ताखु दंड अगिले दिवस, रूखा भोजन खाइ ॥ २२२ 

ऐसी विधि बहु दिन भण, करत ग़ुपत सिचपूज। 

आयो संवत इकसठा, चेत मास खित दूज॥ २२५३ 

साहिब साह सलीमको, हीरानंद मुकीम । 

आओसवाल कुल जोंहरी, वनिक वित्तकी सीम॑ ॥ २२४ 

तिन प्रयागपुर नगरसों, कीनो उद्दम सार । 

संघ चलायो सिखरकौ, उतस्यो गंगापार ॥ २२५ 

ठौर ठोर पत्नी दई, भई खबर जिततित्त । 

चीठी आई सेनकों, आवहु जात-निमित्त ॥ २२५६ 

खरगसेन तब उठि चले, हे तुरंग असवार । 

जाइ नंदजीकों मिले, तजि कुटंब घरवार ॥ २२७ 





१ब मानी । २व बिन पूजे । ३ अ बृत्ति 


श्श 


' चौपई 
खरगसेन जाबाकों गए। बानारसी निरकुस भण ॥ 
करें कलह मातासों नित्त | पारर्वनाथकी जात निमित्त ॥ २२८ 
दही दूध घृत चावल चने | तेल तंबोल पहुप अनगमिने ॥ 
इतनी बस्तु तजी ततकाल | खन लीनो कीनी हठ वारू ॥ २२९ 
दोहा 
चैत महीने खन लियौ, बीते मास छ सात । 
आई पून्‍्यों कातिकी, चले छोग सब जात ॥ २३० 
चले सिवमती नहानकों, जैनी पूजन पास । 
तिनके साथ बनारसी, चले बनारखसिदास ॥ २३१ 
कासी नगरीमें गए, प्रथम नहाए गंग | 
. पूजा पास सुपासकी , कीनी धरि मन रंगे ॥ २३२ 
जे जे खनकी बस्त सब, ते ते मोल मंगाइ। 
नेवज ज्यों आगे धरे, पूजे प्रशुके पाइ ॥ २६३ 
दिन दस रहे वनारसी, नगर बनारसिमाहि | 
पूजा कारन द्योहरे, नित प्रभात उठि जाहिं॥ २३७ 
इहि विधि पूजा पासकी, कीनी भक्तिसमेत । 
फिरि आए घर आपने, लिए संखोली सतत ॥ २३५ 
पूजा संख महेसकी, कर [ले | तो किछु खाहि | 
देख विदेख इहां उहां, कवहूं मूली नाहे ॥ २३६ 
सोरठा 
संखरूप सिव देव, महा संख बानारसी । 
दोऊ मिले अबेब, साहिब सेवऋ एकसे ॥ २३७ 
दोहा 
इस ही बीचि डरे परे, खरगसेनके भोन । 
भयौ एक अलपायु सुत, ताहि बखाने कौन ॥ श३े८ 


१ ब पारस जिनकी। २ व प्रथम नहाये। १८ चग। ४ब धोहरे ;. 
८ थे अभेव ! ए 


श्३ 


चौपई 
संवत सोलह से इकसठे । आए लोग संघसों नठे ॥ 
केई उबरे केई मुण | के महा जहमती हुए ॥ २३५ 
खरगसेन पटनेंमों आइ । जहमति परे महा दुख पाइ ॥ 
डपजी बिथा उदरंके रोग । फिरि उडपसमी आडवैलजोग ॥ २४० 
संघ साथ आए निज धाम | नंद्‌ जौनपुर कियो सुकाम ॥ , 
खरगखेन दुख पायो वाट । घरमे आइ परे फिर खाट ॥ २४१ 
हीरानंद छोग मनुहार । रहे जोनपुरमी दिन च्यार ॥ 
पंचम द्विस पौरके बाग | छट्ठे दिन उठि चले प्रयाग ॥ २४२ 


दोहा 


० ०. दिसि ५ २ 
संघ फ़ूटि चडे दिसि गयों, आप आपको होइ। 
नदी नांव संजोग ज्यों, बिछुरि मिले नहिं कोइ ॥ २४३ - 


चौपई 
इहि विधि दिवस कफेउर्के चलि गए । खरगसेनजी नीके भण ॥ 
स्रुख समाधि वीते दिन घने | वीचि वीचि दुख जाहि न गने ॥ २७७ 


दोहा 


इस अवसर खुत अवतस्थो, वानारसिके गेह । 
भव पूरन करि मरि गयो, तजि दुरहेस नरदेह ॥ श४७ 


चौपई 
संबत सोलह से बासठा | आयो कॉतिक पावस नठा ॥ 
|. को कीनों 
छंत्रपति अकबर साहि जलाल | नगर आगरे कीनों काल ॥२७६ 


आई खबर जोनपुरमाह । घजा अनाथ भई विज्ञु नाह ॥ 
पुरजन छोग भणए भयभीत । हिरदे व्याकुलता मुख पीत ॥ २७७ 





१ व उदरमें। २ब आरबलू। ३ व खार। ४ व केक । ५ घ कातिग । 





श्छ 


दोहा 
अकसमात बानारसी, खुनि अकबरको काल | 
सीढ़ी परि बेठथो हुतो, भयी भरम चित चाल ॥ २४८ 
आइ तंवाला गिरि परयो, सक्‍येो न आपा राखि। 
फूटि भाल लोह चल्‍्यो, कह्यो “ देव ' मुख भाखि ॥ २४९ 
लागी चोट पखानकी, भयो ग्ृहांगन छाल । 
हाइ हाइ सब करि उठे, मात तात बेहाल ॥ २५० 
चौपई 
गोद उठाय माइने लियो। अंबर जारि घाउसमें दियो ॥ 
खाट बिछाय खुवायो वाल । माता रुदन करे असराल ॥ २५१ 
इस ही बीच नगरमें सोर | भयो उद्दंगल चारिहु ओर ॥ 
घर घर द्र दर दिए कपाट । हटवानी नहिं बेठें हाट ॥ २०२ 
भले वर्मा अरु भूसन भले | ते सब गाड़े धरती तले ॥ 
हंडवाई गाड़ी कह और | नगदी माल निभरमी ठौर ॥ २५३ 
घर घर सबनि बिसाहे सख्र | छोगन्ह पहिरे मोटे बख ॥ 
ठाढ़ो कंबल अथवा खेस । नारिन्ह पहिरे मोटे बेस | २०४ 


ऊंच नीच कोउ न पहिचान । धनी दरिद्वरी भए समान ॥| 
चोरि धारि दीसे कह नाहि | यों ही अपभय लोग डराहिं॥ २५५ 


दोहा 

घूम धाम दिन द्स रही, बहुरौ बरती सांति। 
चीटठी आई सबनिके, समाचार इस भांति ॥ २५६ 
प्रथम पातिसाही करी, बावन बरस जलाल।। 

सोलहसे कप [ आ 
अब सोलहसे बासठे, कातिग हवो काल ॥ २५७ 
अकबरको नंदन बड़ों, साहब साह सलेम। 
नगर आगशरेमै तखत, बेठो अकबर जेस ॥ २५८ 








१ ये “तिबाला ! । २ अ मदन । ३ व चोर धार । 


श्ण 


नांउ घरायो नूरदी, जहांगीर सुलतान । 

फिरी डुहाई मुंलकमें, बरती जहां तहां आन ॥ २०९ 

इहि बिधि चीठीम लिखी, आई घर घर बार । 

फिरी दुहाई जोनपुर, भयो खु जयजयकार ॥ २६० 

चौपई 
खरगसेन घर [ फिर ] आनंद । मंगल भयो गयो दुख-दंद ॥ 
बानारसी कियो अंसनान । कीजे उच्छव दीजे दान ॥ २६१ 
एक दिवस बानारखिदास | एकाकी ऊपर आवास ॥ 
बैट्थों मनमें चिते एम । मे सिच-पूजा कीनी केम ॥ २६२ 

जब में गिरधों पस्यों सुरझाय । तब सिव कछू न करी सहाय ॥ 
यह बिचारि सिव-पूजा तजी। रूखी प्रगट सेवामै कंजी (१)॥ २६३ 
तिस दिनसों पूजा न सुहाइ | सिव-संखोली धरी उठाइ ॥ 
एक द्विस मित्रन्हके साथ | नोकूत पोथी ढीनी हाथ ॥ २६४ 
नदी गोमतीके बिर्च आइ। पुलके उपरि बैठे जाइ ॥ 
बांचे सब पोथीके बोल । तब मनमें यह उठी कलोलरू॥ २६५ 
एक झूठ जो बोले कोइ | नरक जाइ दुख देखे सोइ ॥ 
मैं तो कलपित वचन अनेक । कहे झूठ सब साचु न एक ॥२६६ 
केसे बने हमारी वात | भई बुद्धि यह आकसमात ॥ 
यहु कह्दि देखन लाग्यों नदी | पोथी डार दई ज्यों रदी ॥ २६७ 
हे हाइ करि वोले मीत । नदी अथाह महाभयभीत ॥ 
तामें फेलि गए सब पत्र । फिरि कहु कौन करे एकत्र ॥ २६८ 
घड़ी द्वेक पछतानें मित्र । कहैं कमकी चाल विचित्र ॥ 
यहु कहिके सब न्यारे भण । वैनारसी अपनें घर गए ॥ २६९ 
खरगसेन सुनि यह विरतंत | हुए मनमें हरपितवंत ॥ 
खुतके मन ऐसी मति जगे | घरकी नांउ रहीसी लगे ॥ २७० 


१ व जगतमैं । २अ चिठी । ३ अ कियौ है स्नान । ४ ब बजी । ५ व 
मित्रन । ६ ब तट । ७ ब बानारसि आपुन । 


श्द 


दोहा 
तिस दिनसों बानारसी, करे धरमकी चाह | 
तजी आसिखी फासिखी, पकरी कुलकी राह ॥ २७१ 
कहें दोष कोड न तजै, तजै अवस्था पाइ। 
जले बालककी दसा, तरुन भए मिटि जाइ ॥ २७२ 
उदे होत सुभ करमके, भई अखुभकी हानि । 
तातें तुरित बनारसी, गही धरमकी बानि ॥ २७३ 
चौपई 
नित उठि प्रात जाइ जिनभोन । दरसन विन न करे दंतोन । 
चोदह नेम विरति उच्चर॑ | सामायिक पडिकोंना करे ॥ २७४ 
हरी जाति राखी परवां न। जावजीव बैंगन-पचखान | 
पूजा विधि साथे दिन आठ । पेढ़े बीनती पद झुख-पाठ ॥ २७५ 
दोहा 
इहि बिधि जैनधरम कथा, कहे खुने दिन रात । 
होनहार कोड न लखे, अलख जीवकी जात ॥ २७६ 
तब अपजसी बनारसी, अब जस भयो विख्यात । 
आयो संवत चोसठा, कहो तहांकी बात ॥ २७७ 
खरगसेन श्रीमालकै, हुती खुता छ ठोर। 
., एक, बियादी जोनपुर, दुतिय कुमारी और ॥ २७८ 
सोऊ ब्याही चोसठे, संबत फागुन मास | 
गई पाडलीपुर विष, करि चिता डुख नास ॥ २७९ 
बानारसिकें दूसरो, भयो और खुत कीर। 
द्विस कैकुम उड़ि गयो, तजि पींजरा सरीर ॥ २८० 
चौपई 
कबहूं ढुख कबहे खुख सांति । तीन बरस बीते इस भांति ॥ 





लूच्छन भले पुत्रके लखे | खरगसेन मनमाहिं हरखे ॥ २८२, 
१ अ जैसी । २ अ पूजापाठ पढ़े मुखपाठ । 


२७ 


संबत सोलह से सतसठा । घरका माल किया एकठा ॥ 

खुला जवाहर और जड़ाउ । कागद्माहि लिख्या सब भाउ ॥२८२ 
ह पोंहची है मुद्रा बनी | चोविस मानिक चोतिस मनी ॥ 

नौ नीले पन्ने दस दून । चारि गाठि चूनी परचून ॥ २८३ 

एती बस्तु जवाहर रूप । घृत मन बीस तेल छे कूप ॥ 

लिए जोनपुर होई दुकूल । मुद्रा दे सत छागी सूल ॥ २८४, 
कछु घरके कछु परके दाम । रोक उधार चलायो काम । 

जब सब सौंज भई तैयार | खरगसेन तब कियो बिचार ॥ २८५ 
खुत बनारसी लियो चुलाय । तासीं बात कही समुझाय । 

लेहु साथ यह सोंज समस्त | जाइ आगरे बैचडु वस्त ॥ २८६ 
अब ग्रृहसार कंध तुम लेहु । सब कुछुवरकों रोटी देहु ॥ 

यह कह तिलक किंयो निज हाथ । सब सामग्री ठीनी साथ॥२८७* , 


हु दोहा 

गाड़ी सार रूदाइकें, रतन जतनसो पास । 

राखे निज कच्छाविषें, चले वनारसिदास ॥ २८८ 
मिली साथ गाड़ी वहुत, पांच कोस नित जाहिं | 

क्रम क्रम पंथ उलूंघके, गए इटावेमाहि' ॥ २८०८ 

नगर इटाएके निकट, करि गाड़िन्हको घेर । 

उतरे लोग उज़ारिमें, हुईं सच्या-वेर ॥ २९० 

घन घसंड आयो बहुत, वरखन लाग्यौ मेह । 

भाजन लागे लोग सब, कहाँ पाइए गेह ॥ २९१ 

सारे उठाइ बनारसी, भण पयादे पाउ । । 
आए बीचि सराइमें, उतरे छ्वे उंवंराउ ॥ २०९२ ५० 
भई भीर वाजारमें, खाली कोड न हाट | 

कहूँ ठोर नहि पाइए, घर घर दिए कपाट ॥ २०९३ 





१ व ' चोतिस मानिक चौविस मनी ।” २ च होहि । ३वब सौज 
“७ दियो। ० व्‌ उमराब | 


प्ले 


ड़ 


घश्८ 


फिरत फिरत फावा भण, बैठन कहे न कोइ । 
तले कीचसो पग भरे, ऊपर बरसे तोइ ॥ २९.७ 
अंधकार रजनी समे, हिम रितु अगहन मास । 
नारि एक बेठन कह्यो, पुरुष उठो ले बांस ॥ २०५ 
तिनि उठाइ दीने बहुरि, आए गोपुर पार | 
तहां झोंपरी तनकखी, बेठे चौकीदार ॥ २९६६ 
आए  तहां बनारसी, अरू आवक डे साथ । - 
ते बुझे तुम कौन हो, ढुःखित दीन अनाथ ॥ २९७ 
तिनसों कहै बनारसी, हम बेपारी लोग । 
बिना ठोर व्याकुल भए, फिरई करम संजोग ॥ २९८ 
चौपई 
सब तिनके चित उपजी दया। कहें इहां बेठो करि मया ॥ 
हम सब नर अपने घर जाहिं। तुम निसि बसे झोंपरो मारहि॥२५९ 
ओसे झखुनो हमारी बात । सरियंति (?) खबर भण परभात ॥ 
बिल्वु तहकीक जान नहिं देइ | तब बकसीस देहु सोइ लेहि ॥ ३०० 
मानी बात बनारसि ताम । बैठे तहां पायो विश्राम ॥| 
जल मंगाइके घोण पाउ । भीजे बख्न्ह दीनी बाउ ॥ ३०१ 
जिन बिछाइ सोए तिर्ण ठोर | पुरुष एक जोरावर और ॥ 
आया कहै इह्ां तुम कौन । यह झोंपरी हमारो भौन ॥ ३०२ 
सैन करूं में खाट बिछाइ। ठुम्ह किस ठाहर उतरे आइ ॥ 
के तो तुम अब ही उठि जाहु। के तो मेरी चाबुक़ खाहु॥ ३०३ 
तब बनारसी द्वै हलवले | बरसत मेह बहुरि उठि चले ॥ 
उनि दयाल होइ पकरी वांह । फिरि बैठाए छायामांह ॥ ३०४ 
दीनो एक पुरानो टाट । ऊपर आनि बिछाई खाट। 
कहे टाटपर कीजै सैन । मुझे खाट विद्ठु परै न चेन ॥ रे०० 


५७४४ 0304 06 2220 3025 #/ कि की कि 676 किक तक: 7 
१ व फिरत सब्र कावा भये । २ अ विषै। ३ अ सरिपत। ४ बसो। 
९६ थू तिस । 


२५८९, 


* एवमस्तु ! बानारखि कहे । जैसी जाहि परे सो सहे ॥ 

जैसा काने तैसा बुने | जैसा बोबे तेसा छुने ॥ ३०६ 

पुरुष खाटपर सोया भले । तीनो जने खाटके तले ॥ 

सोए रजनी भई बितीत । ओढ़ी सोरि न ब्यापी सीत ॥ ३०७ 
भयो प्रात आए फिरि तहां । गाड़ी सब उतरी ही जहां ॥ 
बरसा गई भई खुख सांति। फिरि उठि चले नित्यकी भांति ॥३०८ 
आए नगर आगरे बीच । निसि दिन फिर बरसा अरु कीच । 
कपरा तेल घीड धघरि पार । आपु छेरे आए उर वार ॥ ३०९ 
डर चितवे बनारखसिदास । किस दिसि जाइ कहां किस पास ॥ 
सोचधि सोचि यह कीनों ठीक | मोतीकटला कियों रफीक ॥ ३१० 
तहां चांपसीके घ्रर पास । लघु बहनेऊ बंदीदास ॥ 

तिसके डेरे जाय तुरंत | खुनिये 'भरा सगा अरू संत? ॥ ३११ 
यह बिचारि आए तिख पाहि । वहनेऊके डेरेमाहि ॥ 

हितसों बूझे बंदीदास । कपरा घीउ तेल किस पास ॥ ३१२ 

तब बनारसी बोले खरा | उधरनकी कोठीमों घरा॥ 

दिवस कैकु जब बीते और । डेरा जुदा लिया इक ठोर ॥ ३१३ 
पट गठरी राखी तिसमाहि । नित्य नखासे आवादि जाहि ॥ 

बस्तर बेंचि जब लेखा किया । ब्याज-मूर दे टोटा दिया ॥ ३१४ 
एक दि्विस बानारखसिंदास । गए पार उधरनके पास ॥ 

चेंचा घीऊ तेल जब झारि। बढ़ती नफा रुपैया च्यारि ॥ ३१५ 
हुंडी आई दीनें दाम | वात उहांकी जाने राम ॥ 

बेंचि खोंचि आए उर वॉर | भए जवाहर बेचनहार ॥ ३१६ 
देहि ताहि जो मांगे कोइ । साधु असाधु न देख टोइ ॥ 

कोऊ बस्तु कह ले जाइ | कोऊ लेइ गिरों घरि खाइ॥ ३१७ 
नगर आगरेको ब्योपार। मूल न जाने मूढ़ गवार ॥ 

आया उदे अखुभकौ जोर | घटती होत चरछी चहु ओर ॥ ३१८ 





१३ वे पार। २ अ सुनइ । ३ ब पार । 


कं, 
न 


३० 


दोहा 
नारे माहि इजारके, बंध्यों हुतो छुल स्यान । 


नारा हूटथों गार पस्यी, भयीं प्रथम यह ग्यान ॥ ३१९ 
खुला जवाहर जो हुतो, सो सब थ्यो उसमाहिं॥ ., 


लगी चोट गुपती सही, कही न किस ही पाहि॥ ३२० 
मानिक नारेके पले, वांध्यों साडे उचाट ॥ 

घरी इज्ार अलंगनी, मूसा ले गया काटि॥ ३२१ 
पहुंची दोइ जड़ाउकी, चैंची गाहकपाहिं । 

दाम करोरी लेइ रह्यो, परि देवाले माहि ॥ ३२२ 

मुद्रा एक जड़ाउकी, ऐसी डारी खोइ | 

गांठि देत खाली परी, गिरी न पाई सोई ॥ ३२३ 

रेज परेजी वस्तु कछु, बुगचा वागे दोइ ॥ 

हंडवाई घरमें रही, और बिसाति न कोइ ॥ ३२४ 


पई 
'इहि विधि उदे भया जब पाप । दूलहलाइके आई ताप ॥ 


तब बनारसी जहमति परे | रूंघन दसनि कोररे करे ॥ २२५ 


फिर पथ छीनों नीके भए | मास एक बाजार न गए ॥ 
खरगसेनकी चीठी घनी | आवहि पे न देहि आपनी २२६ 


दोहा ह 
उत्तमचंद जवाहरी, दूलहकों रूघछु पूत | 
सो बनारसीका बड़ा, बहनेऊ अरिभूत ॥ ३२७ 
तिनि अपने घरकों दिए, समाचार लिखि लेख । 
पूंजी खोइ बनारसी, भण भिखारी भेख ॥ ३२५८ 


जहां जोनपुरमें खुनी, खरगसेन यह बात ॥ 
हाइ हाइ करि आइ घर, कियो बहुत उत्पात ॥ शेर९ 


१अ हुतो । २ ब नारेके सले । ३ ब सार उबाट। ४ ब पौहची । 


कलह करी निज नारिसों, कही बात दुख रोइ ॥ 

हम तो प्रथम कही हुती, खुत आंबे घर खोइ ॥ ३३० 
'केहा हमारा सब थया, भया भिखारी पूत । 

पूंजी खोई बेईेया, गया वनजका खूत ॥ ३३१ 

भए निरास उसास भरि, करि घर बकबाद । 

सुध वनारसीकी बहुरि, पठई खराबाद ॥ ३३२ 

ऐसी बीती जोनपुर, इहां आगरेमाहि । 

घरकी बस्तु बनारखसी, वेचि वेचि सब खाहि ॥ ३३३ 
लटा कुर्टा जो किछु हुतो, सो सव खायो डारि । 
इंडवाई खाई सकल, रहे टका दे चारि॥ ३३१७ ॥ 

तब घरमें वेठे रहे, जाई न हाट वजार । 

मधुमालति मिरगावती, पोथी दोइ उर्दार ॥ ३३५ 

ते वांचहि रजनीसमे, आवहिं नर दस वीस । 

शावहिं अरू वातलें करहिं, नित उठि देहि असीस ॥ ३३६ 
सो सामा घरमे नहीं, जो प्रभात उठि खाइ | 

एक कचोरीवाल नर, कथा खुने नित आइ ॥ ३३१७ 
चाकी हाट उधार करि, लेहि कचोरी सेर । 

यह प्रासुक भोजन करहि, नित उंठि सांझ सबेर ॥ ३१८ 
' फंब है आवहि हाटमार्ि, कबहू डेरामाहि । 

दसा न काहसें कहे, करज कचोरी खाहि ॥ “३३९ 

एक दिवस वानारसी, समो पाइ एकंत | 

कहे कचोरीवालसों, गुपत गेह-बिरतत ॥ ३४० 

तुम उधार कीनो वहुत, आगे अब जिन देहु । 

मेरे पास किछू नहीं, दाम कहांखों लेहु ॥ ३४१ 

कहे कचोरीबाल नर, बीस रुपेया खाहु । 
___ ठुमसो कोऊ न कछु कदे, जहां भाव तहां जाह ॥ ३४२ 

१अ आपे। २ ये कहा हमारा सब हुया । ३ अ वनजग । ४ ब॒ कटा। 


५ थ उचारि। ६ ब प्रति। ७अ प्रतिसे यहाँ ३४१ नम्बर पड़ा है और 
आगे अन्त तक यह दो नम्बरोंकी भूछ चली गई है। 


शेर 


तब चुप भयो बनारसी, कोऊ न जाने बात । 

कथा कहे बैठो रहे, बीते मास छ-सात ॥ ३४३ 

कहें एक दिनकी कथा, तांबी ताराचंद । 

सखुर बनारसिदासकों, परबतको फरजंद ॥ ३४४ 
आयो रजनीके समे, बानारखसिके भौन । 

जब लो सब बैठे रहे, तब लो पकरी मोन ॥ २४५ 
जब सब लोग बिदा भण, गए आपने गेह । 

तब बनारसीसों कियो, ताराचंद सनेह | ३७६ 

करि सनेह बिनती करी, तुस नेडते परभात । 

कालि उहां भोजन करो, आवस्सिक यहु बात ॥ २४७ 


चौपई 
यह कहि निसि अपने घर गयौ। फिरि आयो प्रभात जब भयो॥ 
कहे बनारसिसों तब सोइ । चेलिए घर अब भई रसोइ ॥ ३४८ 
तातें' अब चलिए इस बार | भोजन करि आवहु वाजार॥ 
ताराचंद कियो छल एह । बानारसी गयो तिस गेह ॥ ३४९ 
मेज्यी एक आदमी कोइ । छूटा कुटा ले आयी सोइ ॥ 
घरका भाड़ा दिया चुकाइ | पकरे बानारखिके पाइ ॥ ३५० 
कहे बिनेसों तारा साहु। इस घर रहो उहां जिन जाहु ॥ 
हट करि राखे डेरामाहि । तहां बनारखि रोटी खाहि ॥ ३०१ 
इंहि बिधि मास दोइ जब गए । धरमदासके साझी भण ॥ ॥ 
जस्‌ अमरसी भाई दोइ | ओसवाल दि्लिवाली सोइ ॥ शे०२ 
कराहिं जवाहर-बनज बहूत | धरमदास लघु बंधु [क] पूत ॥ 
कुविसन करे कुसंगति जाइ। खोबें दाम अमल बड़ खाइ ॥ रे५३े 


यह लूखि कियो सीरकौ संच । दी पूंजी मुद्रा से पंच ॥ 
धघरमदास बानारसि यार | दोऊ सीर करहि ब्योपार ॥ रे५७ , 








१ ब्‌ सु निज निज । २ ब उहा प्रभात रसोई होय । ३ अ दिवाली । 


दोऊ फिरें आगरे मांझ । करहिं गसस्‍त घर आवहि सांझ । 
ल्यावर्हि चूंनी मानिक मनी। बैंचाहिं वड्ेरि खरीदहि धनी ॥३५ 
लिखें रोजनामा खतिआई । नामी भए लोग पतिआई ॥ - 
' चैंचहि कैँंहि च्ावहिं काम । दिए कवोरीवाले दाम ॥ २८६ 
भण रुपैया चोदह ठीक । सब चुकाइ दीने तहकीक ॥ 
तीन बार करि दीनों माल | हरषित कियों कचोरीबाल ३५७ 
दोहा 
बरस दोइ साझी रहे, फिरि मन भयो विषाद । 
तब बनारसीकी चली, मनसा खेराबाद ॥ ३५८ 
एक दिवस बानारसी, गयो साहुके धाम । 
कहे चलाऊ हम भण, लेहु आपने दाम ॥ ३५९ 
चोपई । 
जख्‌ साह तव दियो जुवाब । बैचह थैलीको असबाव ॥ 
जब एकठे हौहि सब थोक । हमको दाम देहु तब रोक ॥ ३६० 
तब बनारसी वेंची बस्त | दाम एकठे किए समस्त ॥ 
गनि दीने मुद्रा खे पंच | वाकी कछू न राखी रंच ॥ ३६१ 
दोहा 
वरस दोइमें दोइ से, अधिके किए कमाइ। 
बेची वस्तु वजारमे, बढ़ता गयो समाइ ॥ ३६२ 
सोलह से सत्तरि समै, लेखा कियो अचूक । 
न्यारे भणए वनारखी, करि लेखा है हूक ॥ ३६३ 
चोपई 
जो पाया सो खाया सब | वाकी कछू न बांच्या दवे ॥ 
करी ससककति गई अकाथ । कोड़ी एक न छागी हाथ ॥ २६७ 
निकसी घोंधी सागर मथा । भई हींगवालेकी कथा ॥ 
लेखा किया रूखतल बेठि | पूजी गई गाड़िमें पेठि ॥ ३६० 


१ ब और | २ अ बजावहिं। ३ अ बिठता । ४ अ वाचा । ५ अ थोथी । 
डे 


्थ, _ 
3, + के 
हि ५. कर्ज 


४ 


सो बनारसीकी गति भई । फिरि आई दरिद्वता नई ॥ 

बरस डेढ़ लो नाचे भले | दे खाली घरकों उठि चले ॥ ३६६ 
एक दिचस फिरि आए हाट । घरसों चले गलीकी बाट ॥ 
सहज दिप्टि कीनी जब नीच । गठरी एक परी मग बीच ॥ ३६७ 
सो बनारसी रूई उठाइ | अपने डेरे खोली आइ ॥ 

मोती आठ और किछु नाहिं। देखत खुसी भणए मनमाहिं ॥ 
ताइत एक गढ़ायों नयो। मोती मेले संपुट दयो ॥ 

बांध्यो कटि कीनी बहु यत्न । जनु पायो चितामनि रत्न ॥ २६५९ 
अंतरधन राख्यों निज पास | पूरब चले बनारखिदास ॥ 

चले चले आए तिस ठांड । खेराबाद नाम जहां गांड ॥ ३७० 
कछ्छा साह ससुरके धाम । सध्या आई कियो विश्राम ॥ 

रजनी वनिता पूछे वात । कहो आगरेकी कुसछात ॥ ३७१ 

कहे बनारसि माया बेन । नारी कहे झूठ सब फेन ॥ 

तब बनारसी सांची कही | मेरे पास कछ नहिं सही ॥ ३७२ 
जो कछु दाम कमाए नए! । खरच खाइ फिरि खाली भण ॥ 

नांरी कहे सुनो हे कंत | दुख सुखकों दाता भगवंत ॥ ३७३ 


दोहा 


समे पाइके डुख भयो, समें पाइ खुख होइ । 
होनहार सो है रहे, पाप पुन्न फल दोइ ॥ ३२७४ 


चापइ 


कहत सुनत अगेलपुर बात । रजनी गई भयों परभात ॥ 

लहि एकंत कंतके पानि | बीस रुपेया दीए आनि ॥ २७५ ॥ 

एं में जोरि घरे थे दाम | आए आज तुम्हारे काम ॥ 

साहिब चित न कीजै कोइ । पुरुष जिए तो सब कछु होइ ॥३७६ 
यह कहि नारि गई मां पास | गुपत बात कौनी परगास ॥ 
माता काहसों जिनि कहों । निज पुत्रीकी लज्ञा बहो ॥ ३७७ 





१ व वनिता कहे सुनो तुम कंत। २ ब प्रतिमें यह पक्ति नहीं है । 


३५ 


दोहा 


थोरे दिनमें लेहु सुधि, तो तुम मा में घीय। 
नाहीं तो दिन केकुमें, निकसि जाइगो पीय ॥ ३७८ 
पईं 

शेसा पुरुष लजालू बड़ा। बात न कहे जात है गड़ा ॥ 
कहे माइ जिन होहि उदास । हे से मुद्रा सेरे पास ॥ २३७९ 
गुपत देहु तेरे करमाहि । जो वे बहुरि आगरे जाहि | 
पुत्री कहे धन्य तू माइ। में उनके निखि वूझों जाइ ॥ ३८० 
रजनी समें मधुर मुख भास | बनिता कहे वनारसि पास ॥ 
कंत तुम्हारों कहा बिचार। इषह्ां रहो के करो ब्योहार (?) ॥३८१ 
बानारसी कहे तिय पाहे । हम तू साथ जोनपुर जांह ॥ 
चनिता कहे खसुनहु पिय बात । उहां महा विपदा उतपात ॥ ३८२ 
तुम फिर जाहु आगरेमाहिं | तुमकों ओर ठोर कहं नाहि ॥ 
बानारसी कहे खुन तिया। विन्नु धन मानुषका धिग जिया ॥२८रे 
दे धीरज फिरि बोले बाम | करहु खरीद देह में दाम ॥ 
यह कहि दाम आनि गनि दिए। वात गुपत राखी निज हिए. ॥३८४ 
तब बतारसी बहुरो जगे | एती वात करनकौ लरूगे ॥ 
करें खरीद धोवाबें चीर | हृढ़े मोती मानिक हीर ॥ ३८५ 
जोरहिं ' अजितनाथके छंद ! | लिखहि ' नाममाला ? भरि बंद ॥ 
च्यारों काज करति मन छाइ | अपनी अपनी बिरिया पाइ॥३८६ 
इहि बिधि बहुत महीने गए । च्यारि काज सो पूरन भण ॥ 
करी “ नाममाला ? से दोइ। राखे “अजित छंद ' डर पोइ॥३८७ 
कपरा घोइ भयो तेयार । लियो मोल मोतीको हार ॥ 
अगहन मास सुकल बारसी | चले आगरें बानारसी ॥ ३८८ 








२अव विचार । २व घिग विनु दाम पुरुषकों जिया। ३ ब बृन्द । 
४ व चारि। 


श्द्‌ 


दोहा 
बहुरी आए आगरें, फिरिके दूजी बार । 
तब कटले परबेजके, आनि उताख्यों भार ॥ ३८९ 
चोपई 
कटलेमाहि' ससुरकी हाट | तहां करहि भोजनकौ ठाठ ॥ 
रजनी सोवहि कोटीमाहि । नित उठि प्रात नखासे जाहि॥ ३९० 
फेरि बैठि बहु करे उपाइ । मंदा कपश कछु न बिकाइ । 
आवहि जाहि करहि अति खेद्‌। नहिं ससुझे भावीकी भेद ॥३९१ 
दोहा 
मोती-हार लियो हतों, दे मुद्दा चालीस । 
सो बेंच्यों सत्तरि उठे, मिले रुपइआ तीस ॥ ३९२ 
चौपई 
तब बनारसी करे विचार । भला जवाहरका व्यापार ॥ 
हुए पोन दूनें इस माहि । अब सो बस खरीदे नाहि ॥ ३९४३ 
च्यारि मास लौ कीनो धंध | नहिं बिकाइ कपरा पग बंध ॥ 
बेनीदास खोबरा गोत । ताको “ दास नशोत्तम ” पोत ॥ ३९४ 
दोहा 
सो बनारसीको हितू, और बद्लिआ “ थान ! । 
रात द्विस कीड़ा करहिं, तीनो मित्र समान ॥ ३९५ 
चौपई 
चढ़ि गाड़ीपर तीनों डोल | पूजा हेतु गए भर कोल | 
कर पूजा फिरि जोरे हाथ । तीनों जनें एक ही साथ ॥ ३९६ 
प्रतिमा आगें भाखें णहु । हमकों नाथ लच्छिमी देह ॥ 
जब लच्छिमी देहु तुम तात | तव फिरि करहि तुम्हारी जात ॥ 
यह कहिके आए निज गेह | तीनो मित्र भए इक देह | 
दिन अरू रात एकठे रहे | आप आपनी बातें कहें ॥ ३९८ 


३७ 


आयो फागुन मास विख्यात | बारूचंदकी चली वरात ॥ 
ताराचंद मोठिया गोत । नेमाको खुत भयों उदोत ॥ ३९९ 
कही बनारसिसों तिन वात | तू चलि मेरे साथ बरात ॥ 
तब अंतरधन मोती काढ़ि | मुद्रा तीस ओर दे वाढ़ि ॥ ४०० 
बैंचि खोंचिके कीए दाम | कीनो तब वरातिको साम ॥ 
चले बराति वनारखिदास । दूजा मित्र नरोत्तम पास ॥ ४०१ 
मुद्रा खरच भण सब तहां | छ्वे बरात फिरि आए इहां ॥ 
खेराबादी कपरा झारि । बेंच्यों घंटे रुपइया च्यारि॥ ४०२ 
' मूल-ब्याज दे फारिक भण। तव [सु] नरोत्तमके घर गए॥ 
भोजन करके दोऊ यार | बैठे कियों पररुपर प्यार ॥ ४०३ 
दोहा 
कहे नरोत्तमदास तव, रहो हमारे गेह । 
भाईसो क्या भिन्नता, कपटीसों क्‍या नेह ॥ ४०४ 
चौपई 
तव बनारसी उत्तर भने। तेरे घरखों मोहि न वने। 
कहे नरोत्तम मेरे सौन | तुमसों बोके ऐसा कौन ॥ ४०५ 
तव हटकरि राखे घरमाहि । भाई कहै जुदाई नाहि ॥ 
काहू दिवस नरोत्तमदास | ताराचंद मोठिण पास ॥ ४०६ 
बैठे तब उठि वोले साहु। तुम बनारखी पटनें जाडु ॥ ; 
यह कहि रासि देइ तिस बार । टीका काढ़ि उतारे पार ॥ ४०७ 
आइ पार बूझे दिन भले। तीन पुरुप गाड़ी चढ़ि चले ॥ 
सेवक कोड न लीनो गेल । तीनों सिरीमाल नर छैलछ ॥ ४०८ 
दोहा 
प्रथम नरोत्तमको सखुर, दुतिय नरोत्तमदास । 

__ तीजा पुरुष बनारसी, चौथा कोड न पास ॥ ४०९ 


१ व दास। २ ब बैठे बहुत कियौ तिनि प्यार। ३ व सेवक एकु लिया 
पिन गैल । 


३८ 


चौपई 
भाड़ा किया पिरोजाबाद | सहिजादपुरलों मरजाद ॥ 
चले साहिजादपुर गए ॥ रथसों उतरि पयादे भए ॥ ४१० 
रथका भाड़ा दिया चुकाइ। सांझि आइके वसे सराइ ॥ 
आगे ओर न भाड़ा किया। साथ एक छलीया वोशिया ॥ ४१५ 
पहर एक रजनी जब गई । तब तहां सकर चांदनी भई॥ 
इनके मन आई यहु चात | कहहि चरूहु हवा परभात ॥ ४१२ 
तीनों जनें चले ततकाल । दे सिर वोझ बोझिया' नाल ॥ 
चारों भूलि परे पथमाहिं | दच्चिछिन दिसि जंगलमें जाहि ॥४१३ 
महाँ बीड़ चन आयो जहां । रोचन लरूग्यो बोझिया तहां ॥ 
बोझ डारि भाग्यों तिस ठोर। जहां न कोऊ मानस और ॥ ४१४ 
तब तीनिडु मिलि कियो विचार | तीन भाग कीन्हा सब भार ॥ 
तीनि गांठि वांधी सम भाइ | लीनो तीनिहु जनें उठाइ ॥ ४१५ 
कबहू कांधे कवहूं सीस । यह विपत्ति दीनी जगदीस ॥ 
अरध राज जब भई बितीत । खिन रोबें खिन गायें गीत ॥ ४१६ 
चले चले आए तिस ठांड | जहां वसे चोरनकों गांड ॥ 
बोला पुरुष एक तुम कौन | गए सूखि मुख पकरी मौन ॥४९७ 
इन्ह परमेसुरकी लो धरी | वह था चोरनिका चौधरी ॥ 
तब बनारखी पढ़ा सिलोक | दी असीस उन दीनी धोक ॥ ४१८ 
कहे चोधरी आवहु पास | तुम्ह नारायण में तुम्ह दास ॥ 
आइ बसहु मेरी चोपारि। मोरे तुम्हरे बीच मुरारि ॥ ४१९ 
तब तीनों नर आए तहां | दिया चोंघरी थानक जहाँ ॥ 
तीनों पुरुष भए भयभीत । हिरदेमाहिं कंप मुख पीत ॥ ४२० 
दोहा 
खूत काढ़ि डोरा बटथो, किए जनेऊ चारि। 
पहिरे तीन तिहं जनें, राख्यों एक उबारि ॥ ४२१ 


१ ब डेढ। ब महा विकट । ३ ब यहु विपता । ४ ब राति | 





डे 


मादी लीनी भूमिसों, पानीं लीनों तारू । 
बिप्र बेष तीनों बनें, टीका कीनों भाल ॥ ४२२ 
*चौपई 

पहर तीन री बैठे रहे | भयो प्रात बादर पहपहे ॥ 
हय-आरूढ़ चौधरी-इस । आयो साथ और नर बीस ॥ ४२३ 
उनि कर जोरि नवायों सीस । इन उठिके दीनी आसीस ॥ 
कहे चोधरी पडितराइ। आवहु मारग देह दिखाइ ॥ ४२४ 
पराधीन तीनों उठि चले। मस्तक तिरूक जनेऊ गले ॥ 
सिरपर तीनिहु लीनी पोट । तीन कोस जगलकी ओट ॥ ४२५ 
गयो चोधरी कियो निवाह । आई फत्तेषुरकी राह ॥ 
कहे चोधरी इस मगमाहि | जाहु हमहि आग्या हम जाहिं ॥ ४२६ 
फत्तेपुर इन्ह 'रूखन तले । “ चिरं जीव ! कहि तीनों चले ॥ 
कोस दोइ दीसे लखरांड। फिर द्वे कोस फरत्तेपुर-गांड ॥ ४२७ 
आइ फतेपुर लीनी ठोर। दोइ मजूर किए तहां और ॥ 
बहुरों त्यागि फत्तेपुर-बास । गए छ कोस इलाहाबास ॥ ४२८ 
जाइ सराइ उतारा लिया। गंगाके तट भोजन किया ॥ 
वानारसी नगरमें गयो | खरगसेनसों दरसन भयो ॥ ४२९ 
दौरि पुचने पकरे पाइ | पिता ताहि छीनौ उर लाइ ॥ 
पूछे पिता वात एकंत | कह्यो बनारसि सब विरतंत ॥ ४३० 
खुतके बचन हिएमे धरे | खाइ पछार भूमि गिरि परे ॥ 
समूछोगति आई ततकाल । खुखमें भयो ऊचलाचाल ॥ ४३१ 
घरी चारि लो वेछुध रहे ! स्वासा जगी फेरि छहलहे ॥ ४ 
बानारसी नरोत्तमदास | डोली करी इलाहाबास ॥ ४२२ 
खरगसेन कीनें असबार | बेग उतारे गंगापार ॥ 
तीनों पुरुष पयादे पाइ। चले जोनपुर पहुँचे आइ ॥ ४३३ 
बानारसी नरोत्तम मित्त । चले बनारसि बनज निमित्त ॥ 
जाइ पास-जिन पूजा करी। ठाढ़े होइ विरति उच्चरी ॥ ४३४ 





१ व दोय ।२ ब रऊूखगाव । ३ ब धाय । 





४० रा 


+ 


अडिछ् छन्द 

सांझसमे डुबिहार, प्रात नोकारसहि । 

एक अधेली पुन्न, निरंतर नेम गहि ॥ 

नौकरचाली एक जाप, नित कीजिए । 

दोप लगे परभात तो घीड न छीजिए ॥ ४२५० 

दोहा 

मारग वरत जथासकति, सब चौदसि उपवास । 
साखी कीन्ह पास जिन, राखी हरी पचास ॥ ४२३६ 
दोइ वियाह[स॒] खुरित छे, आगें करनी और। 
परदारा संगति तजी, दुहू मित्र इक ठौर ॥ ४३७ 
सोलह से इकहत्तरे, खुकल पक्ष वैसाख। 
विरति घरी पूजा करी, मानहु पाए लाखु ॥ ४३८ 


चोपई 

पूजा करि आए निज थान | कीनें भोजन खाए पान ॥ 
करें कछू ब्योपार विसेख | खरगसेनकों आयो लेख ॥ ४३५, 
चीठीमाहिं वात विपरीत | बांचन छांगे दोऊ मीत ॥ 
बानारसीदासकी बाल । खेरावाद हुती पिउसारू ॥ ४४० 
ताके पुत्र भयों तीसरो । पायो खुख तिन दुख बीसरो ॥ 
खुत जनमें दिन पंद्रह हुए । माता वालक दोऊ मुण ॥ ४४१ 
अथम बहकी भगिनी एक। सो तिन भेजी कियो विवेक | 

५१ (आर 5 3 ७ 
नांऊ आइ नारिअर दियो। सो हम भले मुहरत लिया ॥ ४४२ 
एक बार ए दोऊ कथा । संडासी छोहारकी जथा ॥ 
छिनमहिं अगिनि छिनक जलपात | त्यों यह हरख शोककी बात | 
यह चीठी बांची जब डुहे । जुगल मित्र रोएण करि उहँ ॥ 
बहुते रुदून बनारसि कियो। चुप करि रहे कठिन करि हियौ॥४४४ 





- २ ब नापित तिछक आनकर कियो । 


छ्रु 


बहुरे छांगे अपनें काज | रोजगारकों करन इलाज । 
हैंहि दैंहि थोरा अरु घना | चूंनी मानिक मोती पना ॥ ४४८ 
कवहूं एक जोनपुर जाहि | कवहू रहे चनारसिमाहि। 
दोऊ सकृत रहें इक ठोर । ठानहि भिन्न भिन्न पग दौर ॥ ४४६ 
' करहिं मसकक्‍कति आलस नाहि। पहर तीसरे रोटी खाहि ॥ 
मास छ सात भए इस भांति | बहुरों कछु पकरी उपसांति ॥४४७ 
' घोरा दोरहि खाइ सबार । ऐसी द्सा करी करतार ॥ 
चीनी किलिय खान उमराउ। तिन बुलाइ दीनों सिरपाड ॥ ४४८ 
हम 
बेटा बड़ो किलीचकौ, च्यार हजारी मीर। 
नगर जोनपुरको धनी, दाता पंडित बीर ॥ ४४९ 
चीनी किलिच बनारसी, दोऊ मिले बिचित्र । 
वह यासों किरिपा करे, यह जाने में मित्र ॥ ४५० 
एहि विधि बीते बहुत दिन, बीती द्सा अनेक | 
बेरी पूरब जनमका, प्रगट भयो नर एक ॥ ४०१ 
तिन अनेक विधि दुख दियौ, कहों कहा लो सोइ | 
जैसी उनि इनसों करी, तैसी करे न कोइ ॥ ४०५२ 
चौपई 
वानारसी नरोत्तमदास | दुहंंकों लेन न देइ उसास ॥ 
दोऊ खेद खिन्न तिन किए | दुख भी दिए दास भी लिए॥ ४०३ 
मास दोइ बीते इस बीच । कहूँ गयों थो चीनि किलीच ॥ 
आयो गढ़में बाला जीति । फिरि बनारसीसेती प्रीति ॥ ४५४ 
दोहा 
कबहं नाममाला पढ़े, छेद कोस स्तुतबोध । 
करे कृपा नित एकसी, कबहु न होइ विरोध ॥ ४५५ 
चौपई 
बानारसी कही किछु नाहिं। पै उन भय मानी मनमाहि॥ 
“ तब उन पंच बदे नर च्यारि। तिनि चुकाइ दीनी यह रारि॥ ४७०६ 


४२ 


चूक्‍यों झगरा भयौ अनंद । ज्यों खुछेद खग छूटत फंद ॥ 
सोलह से बहत्तरे बीच । भयो कालबस चीनि किलीच ॥ ४०७ 
बानारखी नरोत्तमदास | पटनें गए बनजकी आस ॥ 

मांस छ सात रहे उस देस | थोरा खोंदा बहुत किलेस ॥ ४५८ 
फिर दोऊ आए निज ठांड । बानारसी जोनपुर गांड ॥ 

इहां बनज कीधों अधिकाइ । गरुपत बात सो कही न जाइ ॥4५९ 


दोहा 


आएउ बित्त निज ग्रहचरित, दान मान अपमान । 
ओखबद्‌ मैथुन मंत्र निज, ए नच अकह कहान ॥ ४६० 
चौपई 

तानें यह न कही विख्यात | नो बातनमें यह भी बात ॥ 
कीनी बात भल्ीी अरू बुरी । पटनें कासी जोनापुरी ॥ ४६१ 
रहे बरस डे तीनिहु ठोर। तब किछु भई औरकी और ॥ 
आगानूर नाम उंबराड | तिसकों साहि दिया सिरपाउ ॥ ४६२. 
सो आवतो सुन्‍्यो जब सोर | भागे लोग गए चहई ओर ॥ 
तब ए दोऊ मित्र खुजान । आए नगर जोनपुर थान ॥ ४६३ 
घरके लोग कह छिप रहे । दोऊ यार उतर दिसि बहे ॥ 
दोऊ सित्र चले इक साथ | पांउ पयादे हाठी हाथ ॥ ४६४ 
आए नगर अजोध्यामाहि । कीनी जात रहे तहां नाहिं ॥ 
चले चले रोनोंही गए। घर्मनाथके सेवक भण ॥ ४६५ 

| दोहा 

पूजा कीनी भक्तिसो, रहे गुपत दिन सात | 

फिरि आए घरकी तरफ, खुनी पंथ यह बात ॥ ४६६ 


आगानूर बनारसी , और जौनपुर बीच । 
कियो उदंगल बहुत नर, मारे करि अधमीच ॥ ४६७ 








१ स प्रतिमे यह पक्ति नहीं है। २ उमराव । ३ ब सैनाई, स रोनाई। 


धरे 


हक नाहक पकरे सकल, जड़िया कोठीबाल । 
इंडीबाल सराफ नर, अरू जोहरी दलाल ॥ ४६८ 
काहू मारे कोररा, काह बेड़ी पाइ। 
काह राखे भाखसी, सबको देइ सजाइ ॥ ४६० 
चौपई 
सुनी बात यह पंथिक पास । बानारसी नरोत्तमदास | 
घर आवत हे दोऊ मीत । सुनि यह खबरि भए भयभीत ॥४७० 
सुरहरपुरको बहुरों फिरे | चंढ़ि घड़नाई सरिता तिरे | 
जगलमाहि हुतो मोवार्स । जहां जाइ करि कीनों बास ॥ ४७१ 
दिन चालीस रहे तिस ठौर । तब लों भई औरकी ओर ॥ 
आगानूर गयो आगरे | छोड़ि दिए पानी नागरे ॥ ४७२ 
नर द्वे चारि हुते बहुधनी । तिनकों मारि दई अति घनी ॥ 
बांधि ले गयो अपने साथ | हक नाहक जाने जिननाथ ॥ ४७३ 
इस अंतर ए दोऊ जनें । आए निरभय घर आपनें। 
सब परिवार भयेो एकत्र । आयो सबलूसिधकों पत्र ॥ ४७७ 
सबलसिंघ मोठिआ मसंद । नेमीदास साहको नंद ॥ 
लिख्यो लेख तिन अपने हाथ | दोझ साथी आवहु साथ॥४७५ 
हा 
अब पूरवमें जिनि रहो, आवहु मेरे पास । 
यह चीटी साहू लिखी, पढ़ी बनारसिदास ॥ ४७६ 
ओर नरोत्तमके पिता, लिख दीनों बिरतंत। 
सो कागद आयो गुपत, उनि वांच्यो एकंत ॥ ४७७ 
वांचि पत्र बानारखी, के कर दीनो आनि | 
बांचहु ए चाचा लिखे, समाचार निज पानि॥ ४७८ 
पढ़न लगे बानारसी, लिखी आठ दस पांति। 
हेम खेम ताके तले, समाचार इस भांति ॥ ४७९ 





१ व चढ़ें घनाई। २ अ वास । 
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खरगसेन बानारसी, दोऊ दुष्ट विशेष । : 

कपटरूप तुझसों मिले, करि घूरतका सेषे ॥ ४८० 

इनके मत जो चलहिगा, सो मांगहिगा भीख । 

ताते तू हुसियार रहु, यहे हमारी सीख ॥ ४८१ 

समाचार बानारसी, बांचे सहज खुभाउ। 

तब झु नरोत्तम जोरि कर, पकरे दोऊ पाउ ॥ ४८२ 

कहे बनारसिदाससो, तू बंधव तू तात। 

तू जानांहे उसकी दसा, क्‍या सूरखकी बात ॥ ४८३ 
तब दोऊ खुसहाल होइ, मिले होइ इक चित्त । 

तिस दिनिसों बानारसी, निक्त सराहे मित्त ॥ ४८४ 

रीक्षि नरोत्तमदाखको, कीनो एक कवित्त । 

पढ़े रेन दिन भाटसों, घर बजार जित कित्त ॥ ४८५ 
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सवेया इकतीसा 
नरोत्तमदासस्तुति-- 


नवपद्‌ ध्यान गुन गान भगवतजीकों 
करत खुजान दिद़्ग्यान जगि मानिये ॥ 
रोम रोम अभिराम धमेलीन आठो जाम, 
रूप धन धाम काम-सूरत वखानिये ॥ 
तनकों न अभिमान सात खेत देत दान 
मतिमान जाके जसकों बितान तानिये | 
महिमानिधान प्रान प्रीतम बनारसीकों, 
चहुपद्‌ आदि अच्छरन्ह नाम जानिये ॥ ४८५ 
चौपई 
बनारसी चिंते मनसाहिं | ऐसो सित्त ज़गतमें नाहि ॥ 


१  पढन छगे ? से लेकर यहाँ तककी ये चार पंक्तियोँ अ प्रतिमे ४८१ 
के बाद लिखी हैं। २ अ पढ़े रातदिन एकसौ । ३ अ साजी । 


५ 


खरगसेनजी जहमति परे | आइ असाधि बैदनें करे ॥ 
बानारसी नरोत्तमदास | राहनि कछू कराई तास ४८८ 
संबत तिहत्तरे बेसाख | सातिम सोमवार सित पाख ॥ 
तब साझेका लेखा किया । सब असबाव वांट्कि लिया ॥ ४८० 
दोहा 
दोइ रोजनामें किए, रहे डुहँके पास । 
चले नरोत्तम आगरे, रहे बनारसिदास ॥ ४९.० 
रहे बनारसि जोनपुर, निरखि तात बेहाल । 
जेठ अंधेरी पंचमी, दिन बितीत निसिकाल ॥ ४९१ 
खरगसेन पहुंचे सुरग, कहवति लोग विख्यात । 
कहां गए किस जोनिमें, कहे केवडी बात ॥ ४९२ 
कियो सोक बानारसी, दियो नेन भरि रोइ। 
हियो कठिन कीयो सदा, जियो न जगमें कोइ ४९३ 
चौपई 
मास एक बीत्यों जब और । तब फिरि करी वनजकी दौर ॥ 
इंडी लिखी रजत से पंच । लिए, करन लागे पट संच ४९४ 
पट खरीदि कीनों एकत्र | आयो बहुरि साहुकौ पत्र । 
लिखा सिघजी चीठीमाहिं । तुझ बिनु लेखा चूके नाहिं ४९५५ 
ताते तू भी आड सिताव | में वूझों सो देहि जवाब ॥ 
बानारसि [खुनि] यहु विरतंत | तजि कपरा उठि चले तुरंत॥ ४९६ 
वांभन एक नाम सिवराम । सोप्यो ताहि बसख्रका काम । 
मास असाढ़माहि' दिन भले | वानारसी आगरे चले ॥ ४९७ 
दोहा 
एक तुरंगम नो नफर, कीनें साथि बनाइ। 
नांउ घेसुआ गांउमैं, बसे प्रथम दिन आइ ॥ ४९८ 
ताही दिन आयो तहां, और एक असबवार। 
कोठीबाल महेखुरी, बसे आगरे बार ॥ ४९९ 


छंद 


«. चौपई 
'चट सेवक इक साहिब सोइ | मथुराबासी बांभन दोइ ॥ 
नर उनीसकी जुरी जमाति | पूरा साथ मिला इस भांति ॥ ५०० 
कियो कोल उतरहिं इकठौर | कोऊ कहूँ न उतरे और ॥ 
चले प्रभात साथ करि गोल | खेलहि हंसहि कराहि कछोल |॥५०१ 
दोहा 
गाम नगर उल्लंधि बहु, चलि आए तिस ठांड। 
जहां धाटमपुरके निकट, बसे कोररों गांड ॥ ५०२ 
उतरे आइ सराइमें, करि अहार विश्राम । 
मथुरावासी विप्र है, गए अहीरी-घाम ॥ ५०३ 
दुहुमें बांभन एक उठि, गयो हँटमें जाइ | 
एक रुपेया काढ़ि तिनि, पेसा लिए भनाँइ ॥ ५०४ 
आयो भोजन साज ले, गयी अहीरी-गेह । 
फिरि सराफ आयो तहां, कहे रुपेया एह ॥ ५०५ 
शेरसाल है बदलि दे, कहे बिप्र मम नाहि। 
तेरा तेरा यों कहत, भई कलह दुहुमाहि ॥ ५०६ 
मथुरावाली 'विपनें, मास्यों बहुत सराफ | 
बहुत छोग बिनती करें, तऊ करे नहिं माफ ॥ ५०७ 
भाई एक सराफको, आइ गयों इस बीच । 
मुख मीठी वातें कहे, चित कपटी नर नीच ॥ ५०८ 
तिन बांभनके वस्त्र सब, ८कटोहे करि रीस । 
छूखे रुपेया गांठिमें, गिनि देखे पच्चीस ॥ ५०९ 
सबके आगे फिरि कहे, गेरसाल सब दर | 
कोतवालपे जाइके, निजरि ग़ुद्ारी सबे ॥ ५१० 
विप्र जुगल मिसकरि परे, स्ततकरूप घरि मोन | 
चनिया सवनि दिखाइ ले, गयों गांठि निज भोन ॥ ५११ 


१अ और। २ व कोरडा। ३ व भुनाइ। ४ व कह्मौ । ५ अ एकटोहि। 


8७ 


खरे दाम घरमें धरे, खोटे ल्यायों जोरि। 
मिही कोथलीमाहि घरि, दीनी गांठि मरोरि ॥ ५१२ 
लेइ कोथली हाथमें, कोतवालपे जाइ | 
खोटे दाम दि्खाइके, कही वात समुझाइ ॥ ५१३ 
चौपई 
साहिबजी ठग आये घने | फैले फिराहि जाइ नहिं गनें ॥ 
संध्यासमे होहि इक ठोर | द्वै असवार करहिं तब दौर ॥ ५१७ 
यह कहि वनिक निरालो भयो | कोतवाल हाकिमपै गयो ॥ 
कही बात हाकिमके कान । हाकिम साथि दियो दीवान ॥ ५१५ 
कोतवाल दीवान समेत । सांझ समय आए ज्यों प्रेत ॥ 
पुरजन लोक साथि से चारि। जनु सराइमें आई धारि ॥ ५१६ 
बैठे दोझड खाट बिछाइ। बांभन दोऊ लिए बुलाइ । 
पूछे मुगल कहो तुम कौन । कहें बिप्र मथुरामै भोन ॥ ५१७ 
फिरि महेसरी लियो बुलाय । कहां तू जाइ कहांसी आइ ॥ 
तब सो कहे जोनपुर गांड | कोठीवाल आगरें जांड ॥ ५१८ 
फिरि बनारसी बोले बोल | में जोंहरी करें मनिमोल । 
कोठी हुती वनारखिमाहि | अब हम बहुरि आगरें जाहिं॥ ५१० 
दोहा 
साझी नेमा साहइके, तखत जौनपुर भौन | 
ब्योपारी जगमें प्रकट, ठगके छच्छन कौन ॥ ५२० 
चौोपई 
कही बात जब वानारसी । तव वे कहन लगे पारसी ॥ 
एक कहे ए ठग तहकीक । एक कहे ब्योपारी ठीक ॥ ५२१ 
कोतवाल तब कहे पुकारि | बांधहु वेग करहु क्‍या रारि ॥ 
बोले हाकिमको दीवान | अहमक कोतचाल नादान ॥ ५२२ 
रोति समे सूझे नहिं कोइ । चोर साहुकी निरत न होइ ॥ 
कछु जिन कहहि रातिकी राति। प्रात निकसि आवेगी जाति ॥५२३ 


१ ब रजनी समे न सूझे कोइ । 





४८ । 


कोतवाल तब कहै बखानि । तुम ढूंढ़हु अपनी पहिचानि ॥ 
कोररा, घाटमपुर अरु बरी। तीनि गांडकी सरियति करी॥५२७४ 
ओर गांड हम मानति नाहि । तुम यहु फिकिर करहु हम जाहिं 
चले मुगल वादा बदिं भोर | चौकी बेठाई चहुओर ॥ ५२० 
दोहा 
खिरीमाल बानारसी, अरु महेसरी-जाति । 
कराहि मंत्र दोऊ जनें, भई छमासी राति ॥ ५२६ 
चौपई 
पहर राति जब पिछली रही । तब महेसरी ऐसी कही ॥ 
मेरा लिहुरा भाई हरी । नांड खु तो ब्याहा है बरी ॥ ५२७ 
हम आए थे इहां बरात । भरी यादि आई यह बात । 
बानारसी कहे रे मूढ़ | ऐसी बात करी क्‍यों गूढ़ ॥ ५२८ 
दोहा 
तव महेखुरी यों कहै, भयसों भूली मोहि | 
अब मोकों खुमिरन भई, तू निचित मन होहि ॥ ५२९, 
चौंपई 
तब बनारसी हरषित भयो | कछूक सोच रहो कछु गयों ॥ 
कबहूं चितकी चिता भगे | कबहू बात झूठसी लगें॥ ५३० 
यों चिंतवत भयो परभात | आइ पियादे लागे घात ॥ 
खूली दे मजूरके सीस | कोतवाल भेजी उनईस ॥ ५३१ 
ते सराइमे डारी आनि | प्रगट पयादा कहे बखानि | 
तुम उनीस प्रानी ठग छोग । ए उनीस रूली तुम जोग ॥ ५३२. 
दोहा 
घरी एक बीते बहुरि, कोतवाल दीवान | 
आए पुरजन साथ सब, छागे करन निदान ॥ ५३३ 





१ ब पुरुष । २ब कही । १ व मई । 


छुच्ट? 
चौपई 
तब वनारसी बोले वानि | बरीमाहिं निकसी पहचानि ॥ 
तंब दीवान कहे स्याबास | यह [तो] बात कही तुम रास ॥ ५३७ 
मेरे साथ चलो तुम बरी । जो कछु उहां होइ सो खरी ॥ 
महेसुरी हओ असवार । अरु दीवान चला तिस छार ॥ ५३५ 
दोऊ जने वरीमे गए । समधी मिले साहु तब भण ॥ 
साहु साहुधर कियो निवास। आए मुगल वनारसी पास ॥ ५४६ 
आइ कह्मो तुम सांचे साहु | करो माफ यह भया गुनाहु ॥ 
तब बनारसी कहे खुभाउ । तुम साहिब हाकिम उमराउ॥ ५३७ 
जो हम कम पुरातन कियो। सो सब आइ उद्दे रस दियों ॥ 
भावी अमिट हमारा मता । इसमें क्या गुनाह कपा ख़ता ॥ ५३८ 
दोऊ मुगल गए निजञ्ञ धाम । तहां वनारसी कियो मुकाम । 
दोऊ बांभन ठाढ़े भण । बोलहिं दाम हमारे गए ॥ ए३० 
दोहा 
पहर एक दिन जब चढ़े, तव बनारसीदास । 
सेर छ सात फुलेल ले, गए सुगलके पास ॥ ५४० 
हाकिमकों दीवानकों, कोतवालके गेह। 
जथाजोग सबको दियो, फीनों सबसो नेह ॥ ५४१ 
तब बनारसखी यों कहे, आजु सराफ ठगाइ | 
गुनहगार कीजे उसे, दीजै दाम मंगाइ ॥ ५४२ 
कहे मुगल तुम बिन कहे, मैं कीन्हों उस खोज | 
चह निज सवबही साथि ले, भागा उस ही रोज ॥ ५४३ 
सोरठा 
मिला न किस ही ठौर, तुम निज डेरे जाइ करि | 
सिरिनी वांटहु और, इन दामनि [ की ] क्‍या चली ॥ ५४४ 





१अ वस ही साखि। 
है. | 
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दोहा 
तब बनारसी चिंते आम । बिना जोर .नहिं आवहिं दाम । 
' इहां हमारा किछु न बसाय । तातें बेठि रहे घरि जाय ॥ ५४५ 
यह विचार करि कीनी दुवा । कही जु होना था सो हुवा ॥ 
आए अपने डेरेमाहिं। कही बिप्रसों दसिका (?) नाहि ॥ ५४६ 
दोहा 
भोजन कीनों सबनि मिलि, हओ संध्याकाल | 
आयो खाह महेखुरी, रहे राति खुसहाल ॥ ५४७ 
चौपई 
फिरि प्रभात उठि मारग रंगे | मनहु कालके मुखसों भगे ॥ 
दूजै दिन मारगके बीच | खुनी नरोत्तम हितकी मीच ॥ ५४८ 
दोहा 
चीठी बैनीदासकी, दीनी काह आनि। 
देखेत ही मुरछा भई, कह पांड कहुँ पानि ॥ ५४९ 
बहुत भांति वानारसी, कियों पंथमैं सोग। 
समुझाएं माने नहीं, घिरि आए संब छोग ॥ ५५० 
लोभ मूल सब पापको, दुखकों मूल सनेह । 
मूल अजीरन ब्याधिको, मरन मूल यह देह ॥ ५५१ 
ज्यों त्यों कर समुझे बहुरि, चले होहि असवार। 
क्रम क्रम आए आगरे, निकट नदीके पार ॥ ५०२ 
तहां बिप्र दोऊ भणए, आड़े मारग बीच । 
कहहिं हमारे दाम बिलु, भई हमारी मीच ॥ ५५३ 
चौंपई 
कही खुनी बहुतेरी बात | दोऊ बिप्न करें अपघात ॥ 





१ थब बाचत। २ व बहु ! 


प्र 


दोहा 
बारह दिए महेखुरी, तेरह दीनें आप । 
बांभन गए असीस दे, भण बनिक निष्पाप॥ ५एए५ 
अपने अपने गेह सब, आए भए निचीत । 
'रोए वहुत बनारसी, हाइ मीत हा मीत ॥ ५५६ 
'घरी चारि रोए बहुरि, लगे आपने काम । 
भोजन करि संध्या समय, गए साहके घाम ॥ ए५७ 
चौपई 
आवहि जाहि साहके भोन | छेखा कागद पूछद कोन ॥ 
बैठे साहु विभो-मद्माति । गावहिं गीत कलावत-पांति ॥५०८ 
घुरे पखावज बाज तांति | सभा साहिजादेकी भांति॥ 
दीजहि दान अखडित नित्त। कवि बंदीजन पढ़हि कवित्त ॥५५९ 
कही न जाइ साहिबी सोइ । देखत चकित होइ सब कोइ ॥ 
आनारखी कहे मनमाहि | लेखा आइ वना किख पाहिं ॥ ५६० 
सेवा करी मास छे चारि। कैसा बनज कहांकी रारि॥ 
जब कहिए लेखेकी वात | साहु जवाब देहि परभात ५६१ 
मासी घरी छम्ासी जाम । दिन केसा यहु जाने रास ॥ 
खुरज उंदे अस्त है कहां । विषयी विषय-मगन हे जहां ॥ ५६२ 
दोहा 
इस विधि बीते बहुत द्व, एक दिवस इस राह । 
चाचा वेनीदासके, आए अंगासाह ॥ ५६३ 
अंगा चंगा आदमी, सज्ञन ओर विचित्र । 
सो बहनेऊ सिघका, वानारसिका मित्र ॥ ५६७ 
ताखों कही वनारखी, निज लेखेकी वात । 
भेया, हम वहुते दुखी, दुखी नरोत्तम तात ॥ ५६० 


१ व कीनो रुदन बनारसी । २ इस पक्तिसे लेकर ५६७ तककी पक्तियाँ 
व प्रतिमें नहीं है। ३ व ऊगे अथवै कहा । 


५२ 


तातें तुम्ह समुझाइके, लेखा डारह' पारि। 
अगली फारकती लिखो, पिछिलो कागद फारि॥ ५६६ 
चौपई 
तब तिस ही दिन अंगनदास | आए सवलसिघके पास ॥ 
| ५ 

लेखा कागद लिए मंगाइ । साझा पाता दिया चुकाइ॥ ५६७ 
फारकती लिखि दीमी दोइ | बहुसी खुखुन करे नाहिं कोइ 
मता लिखाइ दुह॒पइ लिया। कागद हाथ डुह्का दिया ॥ ५६८ 
न्यारे न्यारे दोऊ भए | आप आपने घरकों गए ॥ 
सोलह से तिहत्तरें साल | अगहन कृष्णपक्ष हिमकाल॥ ५६५ 
लिया बनारसि डेरा जुदा । आया पुन्य कालका उदा ॥ 
जो कपरा था बांभन हाथ । सो उनि भेज्या आछे साथ ॥ ५७० 
आई जोनपुरीकी गाठि। धरि लीनी लेखेमों साठि ॥ 


२३९ ९. 


नित उठि प्रात नखासे जाहिं। बेचि मिलावहि पूंजीमाहि॥ ५७९ 
इस ही समय इहति बिस्तरी । परी आगरें पहिली मरी ॥ 

जहां तहां सब भागे लोग | परगट भया गांठिका रोग ॥ ५७२ 
निकसे गांठि मरे छिनमाहि | काहकी बसाइ किछु नाहिं ॥ 

चूंहे मर्राद बेद मर जाहि | भयसो लोग अन नांहे खाहि ॥ ५७३ 
नगर निकट बांभनका गांड । खुखकारी अजीजपुर नांड ॥ 

तहां गये बानारखिदास । डेरा लिया साहके पास ॥ ५७४ 
रहहि अकेले डेरेमाहि | गर्भित बात कहनकी नाहिं ॥ 

कुमति एक उपजी तिस थान । पूरबकमउदेपरवान ॥ ५७५ 
मरी निवत्ते भई बिधि जोग। तब घर घर आए सब लोग । 
आए दिन केतिक इक भण । बानारसी अमरखसर गए.॥ ५७६ 
डहां निहालचंदकों ब्याह | भयो बहुरि फिरि पकरी राह | 

आए नगर आगरेमाहि | सबलाखिघके आवरहि' जाहि ॥ ५७७ 








१ व सुपन । २ अ वहि । ३े ब घर उठि। 


ण्रे 


दोहा 
हुती जु माता जोनपुर, सो आईं खुत पास | 
खेराबाद वियाहकी, चले वनारसिदास ॥ ५७८ 
चौपई 
करि बियाह आए घरमाहिं । मनसा भई जातकों जाहि ॥ 
बरधमान कुंअरजी दलाल | चल्‍यी संघ इक तिन्हके नाल ॥ ५७९ 
अहिछत्ता-हथिवापुर-जात | चले बनारखसि उठि परभात ॥ 
माता और भारजा संग । रथ बेठे घरि साड असंग ॥ ५८० 
पचहत्तरे पोह खुभ घरी | अधहिछत्तेकी पूजा करी ॥ 
फिरि आए दहृथिनापुर जहां | सांति कुशु अर पूजे तहां ॥ ५८१ 
हम, 
'सांति-कंथु-अरनाथकौ, कीनों एक कवित्त । 
ताकों पढ़े बनारसी, भाव भगतिसोौ नित्त ॥ ५८२ 
छ्प्पै 
श्री विससेन नरेस, खूर नप राय सखुदंखन । 
अचधिरा सिरिआ देवि, करहि जिस देव प्रसंसन ॥ 
तसु नदन सारंग, छाग नंदावत लुछन । 
चालिस पेंतिस तीस, चाप काया छवि कंचन ॥ 
खुखरासि वनारसिदास भनि, मिरखत मन आनेदरई ॥ 
हथिनापुर, गजपुर, नागपुर, सांति कुंथु अर बंदर ॥ ५८३ 
चौपई 
करी जात मन भयों उछाह | फिरयो संघ दिल्लीकी राह ॥ 
आई मेरठि पंथ विचाल । तहां बनारसीकी न्‍न्हनसाल ॥ ५८७ 
” छत्तरा संघ कोटके तले । तव कुडुंच जाच्रा करि चले ॥ 
चले चले आए भर कोर । पूजा करी कियो थो कोल ॥ ५८५ 


१ व्‌ दयाल । २ व सुनंदन । 


र 


ण्ट 


नगर आगरे पहुंचे आइ | सब निज निज घर बैठे जाइ ॥ 
बानारसी गयो पौसोल | खुनी जती श्रावककी चाल ॥ ५८६ 
बारह बतके किए कवित्त | अंगीकार किए धरि चित्त ॥ 
चौदह नेम संभाले नित्त । लछागे दोष करे प्राछित्त ॥ ५८७ 
नित संध्या पड़िकोंना करे । दिन दिन बत विशेषता घरे॥ 
गहे जन मिथ्यामत बमें । पुत्र एक हवा इस समे ॥ ५८८ 
छिहत्तरे संबत आखाढ़ । जनस्यों पुत्र धरमरुचि बाढ़ ॥ 
वषे एक बीतो जब और | माता मरन भयो तिस ठोर ॥ ५८९ 
सतहत्तरे समय मा मरी । जथासकति कछु छाहनि करी ॥ 
डउनासिए खुत अरु तिय मुई । तीजी और सगाई हुई ॥ ५९० 
बेगासाहु कूकड़ी गोत । खेराबाद तीसरी पोत । 
समय अस्खसिए ब्याहन गए। आए घर ग्रहस्थ फिरि भए ॥५९१ 
तब तहां मिले अरथमल ढोर। करें अध्यातम बातें जोर । 
तिनि बनारसीसों हित कियो। समैसार नाटक लिखि दियो ॥ 
राजमलनें टीका करी | सो पोथी तिनि आगे धरी ॥ 
कहे बनारसिसो तू बांचु । तेरे मन आवेगा सांचु ॥ ५०३ 
तब बनारसि बांचे नित्त । भाषा अरथ बिचारे चित्त ॥ 
पावे नहीं अध्यातम पेच | माने बाहिज किरिआ हेच ॥ ५९५४ 
दोहा 
करनीको रस मिटि गयों, भयो न आतमस्वाद । 
भई बनारसिकी दसा, जथा ऊंटकों पाद ॥ ५९५ 
.... चौपई 
यहुरों चमत्कार चित भयो | कछु बैराग भाव परिनयो ॥ 
€ ग्यान-पचीसी ' कीनी सार।  ध्यान-बतीसी * ध्यान उदार ॥ ५९६ 
कीनें 'अध्यातमके गीत! | बहुत कथन विवहार-अतीत ॥ 
वसिवमंद्रि! इत्यादिक और । कबित अनेक किए तिस ठोर॥ ५९७ 
'खिचमद्र इत्यादुक आर। कावत उच्क | 


१ ये प्योसाछ ।२ अ ठोर | 





जज 


ज्ञप तप सामायिक पड़िकौन | सब करनी करि डारी बोन | 
हरी-बिरति छीनी थी जोइ | सोऊ मिटी न परमिति कोइ ॥ ५९८ 
ऐसी दसा भई एकंत । कहों कहां को सो बिरतंत ॥ 

बिज्लु आचार भई मति नीच | खांगानेर चले इस बीच ॥ ५०९ 
चानारसी बराती भए | तिपुरदासकों ब्याहन गए ॥ 

ब्याहि ताहि आए घरमाहिं । देवचढ़ाया नेवज खाहि ॥ ६०० 
कुमती चारि मिले मन मेल । खेला पेजांरहुका खेल ॥ 

सिरकी पाग लेहिं सब छीन । एक एककों मारहिं तीन ॥ ९०१ 


दोहा 
चन्द्रभान बानारसी, उद्दैकरन अरू थान | 
चारों खेलहिं खेल फिरि, करहिं अध्यातम ग्यान ॥ ६०२ 
नगन होंहि चारों जनें, फिरहि कोठरीसाहि। 
कहहि भणए मुनिराज हम, कछू परिश्रह नाहि ॥ ६० 
गनि गनि मारहिं हाथों, मुख्सों करहि पुकार | 
जो गुंमान हम करे गहे, ताके सिर पेजार॥ ६०४ 
गीत खुनें बाते सुनहि, ताकी बिंग बनाइ। 
कहे अध्यातममे अरथ, रहे स्पा लो छाइ ॥ ६०७ « 
चौपई 
पूरब कम उदे संजोग | आयो उदय अखाता भोग । 
ताते कुमत भई उतपात। कोऊ कहृद्धि न मानहि बात ॥ ६०६ 
जब लो रही कमेवासना । तब लो कोन विथा नासना ॥ 
अखुभ उदय जव पूरा भया।| सहजहि खेल छूटि तब गया ॥ ६०७ 
कहहिं लोग श्रावक अरू ज़ती | बानारसी खोसेरामती ॥ 
तीन पुरुषकी चले न बात । यह पंडित तातें विख्यात ॥ ६०८ 





१ ब पादत्राण। २अ गुनमान । ३ ब करह त। ४ब करम | ८थ 
पुष्करामती (१ )॥। 


ण्द्‌ 


निंदा थुति जैसी जिस होइ । तैसी ताख कहें सब कोइ ॥ 
“ पुरजन बिना कहे नहि रहे। जेसी देखें तेसी कहें ॥ ६०५९ 
दोहा 
खुनी कहहि देखी कहहिं, कलपित कहें बनाइ। 
डुराशधि ए जगत जन, इन्हसों कछु न बसाइ ॥ ६१० 
चौपई 
जब यह घूमधाम मिटि गई | तब कछु ओर अवस्था भई॥ 
जिनप्रतिमा निद्हिं मनमाहि | मुखसों कहहिं जो कहनी नाहि ६११ 
कराहि बरत गुरु सनमुख जाइ । फिरि भोनहिं अपने घर आइ ॥ 
खाहि रात दिन पसुकी भांति । रहे एकंत म्षामदममांति ॥ ६१२ 
दोहा 
यहु बनारसीकी दसा, भई दिनहु दिन गाढ़ । 
तब संबत चोरासिया, आयो मास अखाढ़ ॥ ६१३ 
भयो तीसरी नारिके, प्रथम पुत्र अवतार । 
दिवस केकु रह डठि गयो, अलूप आयु संसार ॥ ६१४ 
चौपई 
छत्नरपति जहांगीर दिल्लीस | कीनो राज़ बरस वबाईस ॥ 
कासमी रके मारग बीच । आवत हुह्े अचानक मीच ॥ ६१५ 
मासि चारि अंतर परवान । आयो साहिजिहां खुलतान । 
बैठयों तखत छत्र लिर तानि। चह चक्कमें फेरी आन ॥ ६१६ 
दोहा 
सोरह से चोरालिए, तखत आगेरे थान | 
बैठथों नाम धराय प्रभु, साहिब साहि किरान ॥ ६१७ 
फिरि संबत पच्यासिए, बहुरि दूसरी बार । 
भयो बनारसिके सदन, दुतिय पुत्र अवतार ॥ ६१८ 





१ अझ तानहि । २ ब आव। ) 


ज्‌ऊ 

९ 

चौपई 
बरस एक द्वै अंतर काल | कथा-शेष हुओ सो बाल | 
अब्प आयु द्वै आवहि जाहि | फिर सत्यासिए संबतमाह॥ ६१९ 
बानारसीदास आवास | त्रितिय पुत्र हुओ परगास ॥ 
उनासिए पुत्री अवतरी । तिन आऊषा पूरी करी ॥ ६२० 
सब खुत खुता मरनपद्‌ गहा। एक पुत्र कोऊ दिन रहा।॥ 
सो भी अलप आउ जानिए । ताईं म्तकरूप मानिए ॥ ६२१ 


क्रम क्रम बीत्यो इकयानवा । आयो सोलहसे बानवा ॥ 
तब ताई धरि पहिली दसा। बानारखी रहो इकरसा ॥ ६२२ 


दोहा 
आदि अस्खिआ चानवा, अत बीचकी बात | 
कछु ओरों बाकी रही, सो अब कहाँ विख्यात ॥ ६२३ 
चले बरात बनारखी, गए चाॉडस॑ गाम । 
वच्छा-खुतकों ब्याह करि, फिरि आए निज ठाम ॥ ६२४ 
अरू इस वीचि कबीझुरी, कीनी बहुरि अनेक । 
नाम * सूक्तिमुक्तावली, ” किए कबित सो एक ॥ ६२० 
अध्यातम बत्तीसका, ?  पयडी ! ' फाग धमाल !। 
कीनी ' सिन्धुचतुदेशी, ! फ़ूंटक कवित रसालू ॥ ६२६ 
'शिवपच्चीसी भावना, ? ' सहस अठोत्तर नाम । ? 
करमछतीसी ' ' झूलना, ” अंतर रावन राम ॥ ६२७ 
वरनी आंखे दोइ बिधि, करी “ वचनिका * दो 
अष्टक ' “ गीत ” बहुत किए, कहों कहा छों सोइ ॥ ६२८ 
सोलह से बानवे लों, कियो नियत-रस-पान । 
पे कवीझुरी सब भई, स्यादवाद-परवान ॥ ६२० 
अनायास इस ही समय, नगर आगरे थान। 
रूपचद्‌ पंडित गरुनी, आयो आगम-जान ॥ ६३० 





२१व चाटसू । २ ब बहुत । ३ स ब कूटक । 





चौपई 
तिहँना साइ देहरा किया | तहां आइ तिन डेरा लिया ॥ 
सब अध्यातमी कियों विचार | अथ बंचायो गोमटसार ॥ ६३१ 
तामें गुनथानक परवान | कहो शान अरु क्रिया-विधान | 
जो जिय जिस गुन-थानक होइ। तेंसी क्रिया करे सब कोइ ॥६३२ 
भिन्न भिन्न विवरन विस्तार | अंतर निर्येत वहुरि विवहार ॥ 
सबकी कथा सब विधि कही | खुनि के संसे कछू न रही ॥ ६३३ 
तब बनारसी ओरे भयो। स्यादवाद परिनति परिनयों ॥ 
पांडे रूपचंद ग्रुरु पास । सुन्यों अथ मन भयौ हुलास ॥ ६३४ 
फिरि तिस समे बरस दे बीच | रूपचंदकों आई मीच ॥ 
सुनि खुनि रूपचंदके बेन | वानारसी भयी दिढ़ जैन ) ६३५ 
दोहा धर हे 
तब फिर ओर कबीसुरी, करी अध्यातममाहिं । 
यह वह कथनी एकसी, कई विरुद्ध कछ नाहि ॥ ४३६ 
हृदेमाहिं कछु कालिमा, हुती सरदहन वीच । 
सोड मिटी समता भई, रही न ऊच न नीच ॥ ६३७ 
चापह्‌ 
अंथ सम्यक दरसन उनमान । प्रगट रूप जाने भगवान ॥ 
सोलह से तिरानवे वष | समैेसार नाटक घरि हे ॥ ६३८ 


भाषा कवित भानके सीस | कवित सातसे सत्ताईस॥ 
अनेकांत परनति परिनयों । संबत आइ छानवा भयो ॥ ६३५९ 


तब बनारसीके घर बीच । जितिय पुत्रकों आईं मीच ॥ 
बानारसी बहुत दुख कियो | भयो सोकसों व्याकुल हियो ॥ ६४० 
जगमे मोह महा बलवान । करे एक सम जान अज़ान ॥ 

बरस दोइ बीते इस भांति । तऊ न मोह होइ उपसांति ॥ ६४१ 





१ अतिहिना साह । २ब निहत । ३ व अब । ४ ब चरम । 


णुर 


दोहा 
फेही पचानव बरस लो, बानारसिकी बात । 
तीन बियाहीं भारजा, खुता दोइ खुत सात ॥ ६४२ 
नी बालक हुए मुण्, रहे नारि नर दोइ । 
ज्यों त्तवर पतझार हे, रहें ढ्ूठसे होइ ॥ ६४३ 
तत्त्वष्टष्टि जो देखिए, सत्यारथकी भांति । 
ज्यों जाको परिगह घड़े, त्यो ताकी उपसांति॥ ६४४ 
संसारी जाने नहीं, सत्यारथकी बात । 
परिगहसों मानइ बिभो, परिगह बिन उतपात ॥ ६४५ 
अब बनारसीके कहों, वरतमान गुम दोष । 
विद्यमान पुर आगरें, खुखसों रहे सजोष ॥ ६७६ 


चौपई 


9 
भाषाकबित अध्यातममा्हिं | पंडित और दूखरो नाहि ॥ 
छमावंत संतोषी भरा | भरी कबित पढ़िवेकी कला ॥ ६४७ 

! संसकृत प्राकृत खुद्ध | बिविध देख भाषा प्रतिवुद्ध ॥ 

जाने सबद अरथको सेद । ठाने नहीं जगतकों खेद ॥ ६७८ 
मिठवोरा सबहीसो प्रीति। जैन धरमकी दिढ़ परतीति । 
सहनसील नहिं कहे कुबोल | सुथिरचित्त नहि डावांडोल ॥९७९ 
कहै सबनिसों द्वित उपदेस । ह॒दे खुष्ट न दुष्टता रेस ॥ 
पररमनीको त्यागी सोइ | कुबिसन और न ठाने कोइ ॥ ६७५० 
हृदय सुछ समकितकी टेक । इत्यादिक ग़रुन और अनेक ॥ 
अलप जधन्य कहे गुन जोइ | नहिं उतकिश्ट न निर्मेल कोइ ॥ ६०१ 

। कहे बर्नोरसिके गुन जथा | दोषकथा अब बरनों तथा । 

अथ दोषकथन 


क्रोध मान माया जलेरेख | पे लछमीको मोह विशेख ॥ देएर 


१ यह पद्म अ प्रतिमे नहीं हे। २ बबात। ३ ब हिये । ४ अ बनारसि 
मुख यथा । ५ व्‌ लोभ | 





द्‌० 


योते हास कर्मदों उदा | घरसो हुआ न चाहे जुदा ॥ 

करें न जप तप संजम रीत | नहीं दान-पूजासों प्रीत ॥ ६०३ 
थोरे लाभ हरख बहु धरे | अप हानि बहु चिंता करे ॥ 

मुख अवद्य भाषत न लजाइ | सीखइ भ्रड़कला पन रहाइ ॥ ६५४ 
भाख अकथकथा बिरतंत | ठाने नृत्य पाइ एकंत ॥ 

अनदेखी अनसुनी बनाइ | कुकथा कहे सभामे आइ ॥ ६५५ 
होइ निमझ्न हास रस पाइ | सषावाद विलु रह्या न जाइ ॥ 
अकस्मात भय व्यापे घनी | असी दसा आइ करे बनी ॥ ६५६ 
कबहूं दोप कबहु मगुन कोइ | जाकौ उद्दे सो परगट होइ ॥ 
यह बनारसी जीकी वात । कही थूल जो हुती विख्यात ॥ ६५७ 
और जो सूछम दसा अनंत । ताकी गति जाने भगवंत। 

जे जे वातें सुमिरन भई। तेते वचनरूप परनई ॥ ६०८ 

जे वूझी प्रमाद इहि माहि। ते काह पे कही न जाइ ॥ 

अलप थूल भी कहे न कोइ | भाषे सो जु केवली होइ ॥ ६५५९ 


दोहा ; 

एक जीवकी एक दिन, दसा होइ जेतीक । 
सो कहि न सके केवली, जाने जद्यपि ठीक॥*६० 
मनपरजैधर अवधिधर, करहिं अल्प चितौन । 
हमसे कीट पतंगकी, वात चलावे कौन | ८६१ 
तातें कहत वनारसी, जीकी दसा रसाल [ अपार ? ] 
कछू थूलमें थूछसी, कही बहिर विवद्दार ॥ ६६२ 
बरस पंच पंचास हों, भाव्यो निज बिरतत । 

आए भावी जो कथा, सो जाने भगवंत ॥ ६६३ 


बरस पचावन ए कहे, बरस पचावन ओर । 
बाकी माजुष आउमें, यह उतकिष्टठी दोर ॥ ६६४ 





श्बका। 


दर 


बरस एक सो दस अधिक, परमित मालुष आड | 
सोलहसे अद्ञानवे, समे बीच यह भाड ॥ ६६७ 
तीन भांतिके मचुज सब, मनुजलोकके बीच । 
बरतहिं तीनों कालमें, उत्तम, मध्यम, नीच ॥ ६४६ 


अथ उत्तम नर यथा--- 


जे परदोष छिपाइके, परगुन कहें विशेष । 
गुन तजि निज दूषन गहे, ते नर उत्तम सेष ॥ ६६७ 


अथ मध्यम नर यथा--- 


जे भाखहि पर दोष-गुन, अरू गुन-दोष खुकीउ । 
कहहि सहज ते जगतमै, हमसे मध्यम जीड ॥ ६६८ 


अथ अधम नर यथा-- 


जे परदोष कहे सदा, मु]न गोपहिं उर बीच । 

दोस लोपि निज शुन कहे, ते जगमे नर नीच ६६० 
सोलह से अंद्ञनवे, संवत अगहनमास | 

सोमवार तिथि पंचमी, सुकलू पक्ष परगास ६७० 
नगर आगरेमे बसे, जेनचर्स श्रीमाल । 

बानारसी विहोलिआ, अध्यातमी रसाल ॥ ६७१ 


हि झप * 
चौपई 
ताके मन आई यहु बात | अपनों चरित कहाँ बिख्यात ॥ 


तब तिनि बरस पंच पंचास। परमिति दखा कही सुख भास॥६७२ 


आगे जु कछु होइगी और | तैसी समुझेंगे तिस ठोर । 
बरतमान नेर-आउ बखान । वरस एक सो दस परवान ॥ ६७३ 
० का पर 3 अ2 कअनन अीपजी आप कलम अदा शकक नदी 7 > आह नरक चली मद धी अए- पक र आन. न जी जि जी की की अमल अमर अर लक तक पट लि आकलन बा नर नकल लक 


* अ अड्डावना । २ अ वर। 


दोहा 


तातें अरध कथान यहु, बानारसी चरित्र । 

दुष्ट जीव खुनि हंसहिंगे, कहाहि सनहिंगे मित्र ॥ ९७४ 
सब दोहा अरु चोपई, छले पिचत्तरि मान | 

कहहिं सुनहिं बांचहिं पर्ढ़ह, तिन सबको कल्यान ॥ ६७५ 


ईंतिश्री अद्धकथानक अधिकार संपूर्ण: झुममस्तु 


संवतू १८४९ श्रावणमासे कृष्णपक्षे चतुर्दशी १४ भौमवासरे लिखित 
अगवानदास भिडमें । राम । 





दा कक मल मज कम व की मर वि मर गत लक 
१ अ तिहत्तर जान । २ ब इतिश्री बनारसी अवस्था सपूरणम्‌ । मिती 
आसाढ कृष्ण ७ संवत्‌ १९०२ । श्री ।स इती बानारसी अवस्था संपूरण । 


परिशिष्ट 
१-शब्द-कोष 


पद्य नं० १ अपनपौज"आत्मत्व, अपनेको । पास-सुपास--पार्शनाथ 
और सुपार्शनाथ तीथकर । सिफथ-सिफत ( अरबी ) विशेषता, गुण । 

३ जिन पहिरी जिन-जनम-पुरि-नाम मुद्विकान्यार्श्नाथ जिनकी 
जन्म-नगरी बनारसीके नामकी ऑगूठी जिसने धारण की, अर्थात्‌ जिसका नाम 
बनारसी है वह । 

९ अघमभूतरपापमूलक, हिंसाके, मार-काटके काम । 

१० रखपाल-रक्षक, ठाकुर, राजा । 

१३ हिंदुगी-हिन्दी । 

१४ मोदी>राजा या नवाबोंकी ओरसे उन्हें भोजनादि तमाम आवश्यक 
सामग्री जुटानेका काम जिन्हें दिया जाता था वे मोदी कहलाते थे । 

१५ उचापतिल्‍्उधार माल देनेका काम। ( यह शब्द इसी अथमे 
सागर जिलेमे अब भी प्रचलित है। ) 

१९ घनदलन्बादलोंका समूह | तए--तपे, तचे, छलस गये । 

२० असरालूजअसरार, छगातार, बहुत । 

२२ खालसे-खालसा ( अरबी ), किसी जमीन या घरपर राजाद्वारा 
अधिकार किया जाना । 

२५ गोबै>गोमती, गोवई, गोवै नदी । 

२७ कुतवा-खुतबा पठना, से साधारणको सूचना देनेके लिए, सिंहास- 
नासीन होनेकी घोषणा करना । 

२०९ सीसगर-शीशागर, कॉचकी चीजें बनानेवाले, कचेरे। रंगचालरू- 
रगसाज, रगरेज़ । वाढई, बढई, खुतार | संगतरास-"सगतराज ( फा० ) 
पत्थर काट कर चीजें बनानेवाला । कंदोई-कलाकन्द बनानेवाला, हलवाई। 
कहार-स्कनन्‍्धभार, पनिहारा। काछी”]तरकारी भाजी बोने बोचनेवाला । 
कलालच्शराब बनाने वेचनेवाला । कुलाल-कुम्हार, मिद्दीके वर्तन बनाने- 
वाला। कुन्दीगर-कुन्दी करनेवाला, छुले या रगे हुए कपड़ोंकी तह करके, 


उनकी सिकुडन और रुखाई दूर करने तथा तह जमानेके लिए लकड़ीकी 
मोगरीसे पीयनेकी क्रिया, एक तरहकी इश्तरी। कागदी"कागजी, कागज 
बनाने-वेचनेत्रालछा । पटचुनियात्यठ या वस्त्र बुननेब्राछा | चितेरा5 
चित्रकार। विधेराज्वहेलिया, बधिक | वारीजपत्तले दौनें बनानेवाला। 
लखे एन्‍छाखकी चूडियाँ बनानेवाला | ठठेराजतेब्रि, पीतछ, कसेके वर्तन्‌ 
बनानेवाला, तमेरा | राजल्थवई ( स्थपति ), ईट पत्थर आदिसे घर 
बनानेवाला । पटुचबान्पटवा, रेशम या र॒तमे गहने गूँथनेवाछा, पटहार। 
छप्परवं बम्मकानोके छप्पर छानेबराढठा। भारभ्ुनियारभडभूँजा, भाड़में 
चने आदि श्रृंजने या सेकनेवाला । सिकलीगर-”"हथियारोंवर वाढ या सान 
चढानेवाला | हवाई गर>हवाईगीर, आतिभवाजी बनानेवाला । पौन, पानि 
या पउनिपारूविविध पेशेवाली झूद्ध जातियों । 

३० चंगच्सुन्दर, गोमायुक्त । हि० चगा, मराठी चागछा । 

३१ मंडई-मडी, थोक विक्रीके बाजार 

३४-३५ आन>“"आश्ञा, मर्यादा, प्रतिष्ठा, झासन । 

४५ ननसालरन्‍हनसाल, नानाका घर, ममेरा । 

४६ सोवण्ण>सुवर्ण, सोना । 

०० पोनदाररपोत अथोत्‌ माल्युजारी, छगान | पोतादार (फा० ), 
लगानका रुपया रखनेवाला खजाची | 

५१ विसास-विश्वास, भरोसा । फारकतीः-फारखती, चुकती, बेवाकी । 
पोसहसन्प्रोषध, अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व तिथियोंमे करने योग्य जैन 
गृहस्थका एक व्रत । आहार आदिके त्यागपूर्वक किया हुआ अनुष्ठान । 
पडिकों नात्पतिक्रमण, किये हुए पापोंका अनुताप करके उससे निद्चत्त होना 
और नई भूछ न हो इसके लिए सावधान रहना । जैन साश्ष और झहस्थोंकी 
एक आवश्यक क्रिया जो सुबह शाम की जाती है | नोतन>नौंतन नूतन, 
नया । 

५६ कारकुनत( फा० ) कार्रिदा, क्लर्क । 

५७ समेतसिखरिकी जात--सम्मेद शिखर अथौत्‌ हजारीबाग जिलेका 
पार्रवनाथ हिल, जैनोंफ़ा प्रधान तीर्थस्थान । उसकी जात या यात्रा । 

७५९ पटभौन-वबस्त्रका मकान, तम्बू, रावटी । 
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६० चोविहार”-खाद्य, स्वाद्य, लेह्मय और पेय इन चार प्रक्ारके 
आहारोंका त्याग | पंच नवकार-पंच नमस्कार, जैनोंका प्रसिद्ध मंत्र, जिसमें 
अहंत्‌ , सिद्ध, आचार्य, उपाव्याय और साधुसमूहको नमस्कार किया जाता 
है ।-णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाण, णमी आइरियाण, णमो उबज्ञायाण, 
णमो छोए सव्ब साहूण । 

६१-६२ थिति>-स्थिति, आयु, जन्म । 

६२ पाइकर-पायक, पैदल सिपाही, नौकर | अगयोउ्ग्रहण किया, लिया, 
सेमाला, सहा। हमारूचहम्माल ( अरबी ), मजदूर, कुछी। पोटर- 
पोटली, गठरी । 

६४ ऊबट पंथ"अटठपठा, ऊँचा नीचा, ऊबड़ खाबड़ रास्ता । 

६७-१०९ पीतिआरपितृव्य, पिताका भाई, ताऊ, ( गुजराती ) पितराई । 

६८ सीर>साजझेमे । 

७० टेरि ( १ )-भ्रीमालोंका एक गोत्र ढोर है। वही भूलसे टेरि लिखा 
गया है। पद्म ५९५ में भी इसी गोत्रवाले अरथमलजीका उल्लेख है । 

७५ सिवमतीजशैव, शिवका भक्त । 

७९-१३६-१३७ अऊत-न्‍सतीका नाम । 

८७ पुजारान”-पुजारी, पुजेरा, पूजा करनेवाला । 

८९ साथे पौन-पवनका साधना, नाकके आगे उँगली करके श्वास 
खींचना। 

८९, घटी-घड़ी, २४ मिनट । 

९० सुपिनंतर-स्वप्ान्तर, स्वम्में । जच्छ-नयक्ष । प्रत्येक जैन तीर्थंकरके 
सेवक कुछ यक्ष होते हैं, उनमेसे पारर्वनाथका यक्ष । एक जातिका देव । 

९१ पास-जनमको गाँवन्‍पार्वनाथ तीथेकरका जन्म-ग्राम, वाराणसी 
या बनारसी । 

९८ लेखा--गणित, हिसाब । 

१०७ आगौनरआगमन, आना ! 

१०९, १३६१, ४४३, ५७० नालच्साथमें, सगमें । 

११० वीतिक--बीतक, घटना, बीती हुई बात । 

११३ कोरडेन्कोढ़े, चाबुक । 


कप 


११४ मतोज"सलाह । 

११८ भोग अंतराई--मोगान्तराय नामका कर्म जिसके उदयसे प्राणी 
प्राप्त भोग भी नहीं भोग सकता । 

११९-१३० माहुर-माथुर, माहौर, वैश्योंकी एक जाति। 

१२३ साट-मिद्दीके घडे, मटका, माटछा ( गुजराती )। 

२९२ सोरि सोरि:सौड, रिजाई | तुलाई-तूल या रुईसे भरी । 

१३० आथवत”"अस्तमित, अस्त होते हुए | राती>रक्त, छाल । 

१३३-१७४५ दानि और दानि शाहज"शाहजादा दानियारल। बसखुधा- 
पुरहूतएथ्वीका इन्द्र, बादशाह अकबर । 

१४५ रोकनरोकडा, नकद, रोख ( मराठी ) * 

१३५ तमाइज"-अरबी शब्द * त्मअ ? से बना । छोभम, परवा । 

१३६ निकुती>-नुकती, बेसनकी बारीक बुदियों, एक मिठाई। 

१७१ जेम-जिससे, जिसतरह । गुजराती ' जेम ? के समान । 

१०३ रूधी>रुद्ध कर दीं, बन्द कर दीं । 

१५७४ नालच्तोप । 

१७५४-४३१ ऊचलाचालज्भूचाल, भूकम्प । 

५७५७-२०० धार, धारि-धाड, डाकुओंका दल । 

१७० अरदास"-अजदाइत ( फारसी ), प्रार्थना, विनय । 

१६० गुनहरूगुनाह या अपराध। बकसाइरफारसी बख्शसे बना। 
साफ कराके | 

१६०, नाममारा-महाकवि धनजयकृतका एक छोटा-सा प्राचीन सस्कृत 

कोग । अनेकारथ-इसी कोशका अन्तिम अंग। रूघु कोक/छोटा कोक 
या कामशास्त्र, कोकाक पडित कृत । 

१७१ द्रद्वन्द-दर्दमन्द, दुखी, दया, कोमल हृदय । 

११७२-३० चूँनी-चुन्नी, एक तरहका जवाहर | पेसकसी*पेशकण, 
मैट, सौगात । हे 

१७ओे उबझाइ-उपाध्याय, जैनसाधुओंकी एक पदवी | 

१७८-पोसालरून्पोषधशाला, उपाश्रय, उपासरा, जैन साधुओंके 


ठहरनेका स्थान । 
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१७६ सनात्तर विधि>ख्ात्रविधि, स्नान या अभिषेक करनेकी क्रिया। 
अस्तोन-स्तवन, स्तुति । 

१७७ स्मुतवोध-श्रुतवोध, प्रसिद्ध छन्दशास्त्र । 

१८२ पाउजा-गोना (?) 

१८५ ओखद-पुरी>औषधकी पुड़िया । 

१०४ चिरी>चिडिया। कुरीज-/-करंच , सारस, कुररी ( 'कुररीव दीना? ) 

१९९ द्रबेख-दरवेश, फकीर । 

२०७ 'वितरी>-वितीर्ण कर दी, खर्च कर दी । 

२०५ जहमति>"-जहमत ( अरबी ), विपत्ति, बीमारी । 

२०७ हेट-नीचे | पथ-पथ्य मोजन । 

२१५ प्रदेस-परदेश, अन्यत्र, दूसरी जगह । 

२१९ सोंदाइ-मोंदू या मूर्ख बना दिया । संखोली"छोटा शख | 

२०७ वित्तकी सीमज"घनकी हृद, बडा भारी घनी। 

२२९० तंवोल-ताबूछ, पान । 

२२०९, २३० खन-प्रण, प्रतिजा । 

२३४ द्योहरे-देवगहे, देहरे, मन्दिरमे । 

२३७ अबेब, अभेवन्‍”"अमेद, एक जैसे । 

२३० नठेज"भागे हुए.। निकले हुए; । उबरेण्न्बचे । 

२४० आउबल या आरबलण्आयुर्वल । 

२४७ नाह-नाथ, स्वामी | 

२४९ तवाला-तमारा, तवारा, गण, बेहोशी । 

२०२, ४६७ उर्दंगल"दंगल, उपद्रव, ऊधम | हटवानी5हाट या 
वाजारमें सौदा बेचनेवाले । 

२५३-३२४ हडवाई-वर्तन माडे (१) 

२०४ विसाहे८खरीदे । खेसरओढनेका मौठा वस्त्र । 

२५७ जलालच्तेज, प्रकाश, प्रभाव। अकबर बादगाहका विशेषण 
जलालद्वीन 

२७५८ सलेम-"-सलीम, वादगशाह जहॉगीरका राजकुमारावस्थाका नाम । 

२५० नूरदी-न्‌रुद्दीव जहॉगीर । 


२३७ रदी-रद्दी ( अ० ) निकम्मी, वेकार । 

२७५ जावजीवन-यावज्जीव, जीवनभरके लिए | चेंगन-पच्चखानन्नैंगन 
खानेका प्रत्याख्यान या त्याग । 

२८३ परचूनजपरचूरण ( गुजराती ), फुटकर । 

२८४ कूृपन-कुप्पा, घी तेल रखनेका बर्तन | दुकूलल-कपढ़ा । 

२८६ सोंजनसोंझ, साझा, सीर । है 

२८८ कच्छाच्कच्छ, घोतीकी कॉंछ, अंठी । 

२०० उजारि5उजाड, उजडा हुआ, झत्यस्थान । 

२०९४ तोइच-तोय, पानी । 

२०६ गोपुर-नगरद्वार या फाटक | । 

२०९, मया>माया, ममता, प्रेम । 

३००-५२५४ सरियतिज-श्त । 

३०३ ठाहर-जगह, ठहरनेका स्थान । 

३०४ हलवले-"हडबड़ाये, घबडाये । 

३०९ छरे>छडे, एकाकी, खाली । 

३१० रफीकररफीक ( अरबी ), साथी, सहायक, मित्र । 

३१४-०७१ नखासा--नखासा यों तो ढोरोंके बाजारको कहते हैं, परन्तु 
यहाँ वाजारका ही मतलतब्र जान पडता है| 

३१७ टोइ--टोहि, खोजकर, टटोलकर, गिरॉ>गिरवी, रेहन, मार्गेज | 

३१९ इजारण”|"-पायजामा । दुरूल्‍ढुर, मोती, म॒क्ता। स्यान-मियान 
(फा० ), कमर, बीचमे । 

३२१ पलेल्‍च्यलेमें । अलुंगनी>अगनी, कपड़े टॉगनेकी रस्सी । 

३२४ रेज परेजी-मोटी छोटी फ़ुटकर चींजे। रेजा (फा०) छोटा ढुकड़ा 
तुगचान्चुकचा, कपड़ों आदिकी छोटी गठरी । बागे>जामा, जंगरसा । 

३२५ कोररेनन्‍्कोरे, खालिस । 

३३४ लटा कुटान-डडे कुडे, बोरिया बंधना, छोटी मोटी चीजें । छटाः 
तुच्छ, कुटा-छोटा ढुकड़ा 

४३७ खामानसामान, सामग्री । 

३४४ फरजद-<पुत्र, लड़का । 
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३५३ द्लिवाली-दिल्लीवाल (? 
३५३ अमलू-नशा, अफीम । 
३५६ खतिआईं-खतौनी करे | पतिआइन-प्रतीति या विश्वास करे । 
३६४ मसक्कति-मशकक्‍्क॒त, मेहनत, कष्ट । 
४६५ घोंधी-समुद्रका एक शंखजातीय कीड़ा । गाड़ि>गढेमे । 
३६० ताइतस-तावीज, ( मराठी ) ताईंत । 
३७२ फेन-बनावटी बातें । पानीके फेन जैसी निस्सार । 
४०७ रासिन्राशि, धन । 
४१२ मकर चॉद्नीज"झठी चॉदनी, चॉदनी जैसी दिखनेवाली । 
४१४ बीड्चबीहड़, बिकट |. - 
४१८ चोकः्प्रणाम, पाछागी, नमस्कार । 
४२३ पहपहे-पोफटे, बिल्कुल सबेरे । 
४३७ दुबिहार"खाद्य और स्वाद्य भोजनके त्यागकी प्रतिज्ञा। नौका- 
रखसी-दो घडी दिन चढे बाद प्रतिज्ञा तोड़ना । नौकरवालीजमाला, जाप। 
४४० बालनच्बाला, पत्नी । पिडसारू-पितृशाला, पिताके घर, मायके। 
४४५ पनात्यन्ना, रल । 
४४६ सकृतऊ"एक समय । 
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७५०६-१० गेरसारू>गैर टकसाछका, बनावठी रुपया । 

५०९ टकटोहेज"”टगोले, देखे, तलाशी छी । 

५१२ मिही कोथली८”महीन, छोटी थैली, बसनी । 

५२१ पारसी“फारसी भाषा । 

७५२३ निरत+"-जोंच, परीक्षा । 

५२७ लिहुरा-लहुरा, छघु, छोटा । 
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६०१ पेजार-पैजार ( फा० ), जूता । 

६०५० बिंगव्यंग । 
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३-विशेष स्थानोंका परिचय 


अजीजपुर-“जआकझ्षणोंका गाँव। आगरेसे १० मील उत्तर पश्चिम | अब 
भी यहॉपर ब्राह्मणोंकी बस्ती है । 

अमरखर-जयपुरसे उत्तरकी ओर २४ मील और गोविन्दगढ स्टेशनसे 
१५ मील । शेखावतोंके आदिपुरुष राव शेखाजी विं० स० १४५० के 
लगभग यहाँ गठढ बनाकर रहे थे। ब्वेताम्बर सम्प्रदायके खरतर गच्छका 
यह एक विशिष्ट स्थान था। यहाँ इस गच्छके जिनकुशलूसूरिकी चरण-पादुका 
वि० सं० १६८५३ में और कनकसोमकी १६६२ में स्थापित की गईं थीं । 
कनकसोमने अपनी “ आद्रेंकुमार घमाल की रचना यहींपर की थी। साधु 
कीर्ति, समयसुन्दर, विमलकीर्ति, सूरचन्द आदि और भी कई विद्वानोंकी 
कई छोटी बडी रचनायें सं० १६३१८ से १६८० तक की मिली हैं जो इसी 
अमरसरमें रची गई थीं । 

अगेलूपुर-यद्द आगरेका सस्कृत बनाया हुआ रूप है। सस्कृत-लेखकोंने 
अक्सर इसका प्रयोग किया है। बहुतोंने इसे उग्रसेनपुर भी लिखा है । 

अहिछत्ता-अहिल्‍्छत्र । बरेली जिलेका रामनगर । जैनोंका प्रसिद्ध तीथे । 

इलाहावासनइलाहाबाद । जहॉगीरनामेमें सर्वत्र इलाहाबास लिखा है। 
सौभाग्यविजयजीने अपनी तीर्थैमालामे भी इलाहावास लिखा है। 

कड़ा भानिकपुर-इलाहाबाद जिलेसें इस नामका कसबा है। पहले 
जिलेका नाम भी यही था। 

कोरराज्आगरेसे छगभग २० मील कुर्स चित्तरपुर नामका गाँव । 

के मा पुराना नाम । अलीगठकी तहसीलकका नाम अब भी 

कोल है । 


2 लेमें 
खेराबादःसीतापुर ( अवध ) जिलेमें लखनऊसे ४० मील । 


१ देखो, जेंनसत्यप्रकाश वर्ष ८, अक ३ में श्री अगर्वन्द नाइटाका लेख । 


2२ औआगराख्ये आदिनगरे पुराणपुरे श्रिया आकररूपे नगरे वा उम्रसेनाहये, उग्तेन: 
कसपिताधत्र प्रागुवासेति प्रवादात्‌ ।--युक्तिप्रवोध पृ० ६ । 
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घाटमपुर-कुर्रा चित्तरपुरके पास ही है। 

घेखुआ गॉव>जोनपुरसे आगरे जानेके रास्तेमे एक मजिलूपर । 

चाटसूतरजयपुर रियासतमें इसी नामसे प्रसिद्ध स्थान । 

नरवर>ग्वालियर राज्यमे एक प्राचीन स्थान । 

परवेजका कटराज।-आगरेमे इस समय इस नामका कोई कटरा नहीं है। 
पहले रहा होगा । 

पिरोजाबादर-फीरोजाबाद जिला आगरा | 

फतेहपुर-इलाहाबादसे छह कोस । 

'मेरठिपुर-मेरठ, यू० पी० का प्रसिद्ध शहर । 

रोहतगपुर-+रोहतक ( पजाब ) । हि 

सोनाहीजनौराई ( रत्नपुरी ) | धर्मनाथ ती्थंकरका जन्मस्थान । अयो- 
ध्याके पास सोहावल स्टेशनसे एक मील । यहाँ अब दो शवेताम्बर और तीन 
दिगम्बर सम्प्रदायके जैन मन्दिर हैं । 

लखरांउ”"फतेहपुरके पास दो कोसकी दूरीपर । 

लऊछ्तिमनपुराज्बहुत करके ईं० आई० आर० का इलाहाबाद रायबरेली _ 
लछाइनका लछमनपुर नामका स्टेगन ही छछिमनपुरा है । 

सांगानेर-जयपुरके समीप ७ मीलूपर । 

साहिजादपुर-इलाहाबाद जिलेमे गगाके किनारे, दारानगरके पासमें । 
री सौभाग्यविजयक्ृत तीथैमाछामे इसका उल्लेख है। वे वहॉपर गये थे--- 

दारानगर साहिजादपुर आया । देखी श्रावक गुरु मन भाया ॥ 
गंगाजीतट नगरी विशाल। . .....--०००००००० + *न्‍नौो 

खुरहरपुर--यह शायद जौनपुरका ही दूसरा नाम है। जोनपुरके तीसरे 
बादशाह ख्वाजाजहॉका दूसरा नाम मलिक सरवर था जिसे बनारसीदासजीने 
सुरहर सुल्तान लिखा है । संभव है, इसीके नामसे जौनपुर सुरहरपुर भी 
कहलाता हो । 

हथिनापुर-हस्तिनापुर । मेरठसे २० मील । जैनोंका प्रसिद्ध तीथस्थान। 


हि 


४-विशेष जेन व्यक्तियोंका पारिचय 


१ मुनि भालुचन्द्र--भान, भानु, भानु सुगुर और भानुचन्द नामसे 
इनका अनेक स्थानोंमे उल्लेख किया गया है। ये इवेताम्बर सम्प्रदायके 
खरतर गच्छकी लघु शाखाके जिनप्रभमसूरिके अन्वयमें थे। इनके गुरुका नाम 
अभयधघर्म उपाध्याय था । इनके साथ रामचन्द्र नामक एक और गुरुभाईके 
जौनपुरमें आनेका उछेख है। अभयधर्म उपाव्यायके एक और शिष्य 
कुशललाभ थे जिन्होंने वि० सं० १६२४ मे वीरमर्गाव (गुजरात ) में रहते 
हुए “ तेजसार ? नामक रासाकी रचना की थी-- 

श्रीखरतर गच्छि सहि गुरु राय, गुरु श्रीममयघरम उबझ्ाय । 
सोलह सइ चडउबीसिमझार, श्रीवीरमपुर नयर मझार ॥ २॥ 
अधिकारइ जिनपूजा तणइ, वाचक कुशललाम इमि भणई । 
बनारसी-विलासमे सग्रह की हुईं कुछ रचनाओंमे और नाममालछामें भी 
कविवरने अपने इन भानुचन्द्र गुरुका भक्तिपूर्वक उछेख किया है। यथा--- 
१--गोयम-गणहर-पय नमी, सुमरि सुगुरु रविचद । 
सरसुति देवि प्रसाद लहि, गाऊ अजितजिनिंद ॥ 
“-अजितनाथके छन्द 
२--भानु उदय दिनके समय, चद उदय निसि होत। 
दोऊ जाके नाममैँ, सो गुरु सदा उदोत॥ --ध्यानबत्तीसी 
३--इति प्रश्नोत्तरमालिका, उद्धव-हरिसंवाद । 
भाषा कहत बनारसी, भानु सुगुरुपरसाद ॥--प्रश्नोत्तरमालिका 
४--संवरी सारद सतामिनि औ गुरु भान । 
कछु बलमा परमारथ करो बखान ॥--अध्यात्मपदपंक्ति १० 
०--ओंकार परनामकरि, भानु सुगुरू घरि चित्त । 
रचों सुगम नामावछी, बाल-विबोधनिमित्त ॥ १ 
१ श्री मेघविजयजी महोपाध्यायने अपने युक्तिप्रवोषकी दूसरी गाथाकी ठीकामें बना- 
रसीदासजीका परिचय देते हुए लिखा है--- 
* खरतरगणस्य श्राद्ध, लघुशाखीयखरतरगणस्य श्रावक; ? । 
२ देखो आनन्द-काव्य-मद्दोदाषि सप्तमभागकी भूमिका ए० १५६ 
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६--जे नर राखें कंठ निज, होइ सुमति परगास । 
भानु सुगुरु परसादतै, परमानंद विछास ॥ १७८--नाममाला 
२ पांडे रूपचन्द्‌ और ३ पं० रूपचन्दू---इस नामके दो विद्वानोंका पता 

चलता है। जिनमेसे एक तो वे हैं जिनका बनारसीदासजीने अपने गुरुके रूपमें 
उल्लेख किया है ( ६१४ ) और जिनके पास उन्होंने गोम्मटसारका अध्ययन 
किया था ( ६११ )। इन्हींके प्रसादसे उनकी डावॉडोल अवस्थामे स्थिरता 
आई थी। इन्हीके प्रभावसें वे दृढ़ जैन हुए थे । इनकी पाडे पदवीसे अनुमान 
होता है कि ये किसी मद्दारकके शिष्य थे। उस समय भट्टारकोंके शिष्य पाडे 
कहलाते थे । उन्होंने तिहुनासाहुके मन्दिरमे आकर डेरा लिया था, इससे भी 
इस अनुमानकी पुष्टि होती है। गोम्मटसार सिद्धान्तके सिवाया ये अध्यात्मके 
भी अच्छे ममेज होंगे ऐसा जान पड़ता है। दूसरे रूपचन्दका उछलेख बनारसी- 
दासजीने नाटक समयसारमे अपने पॉच साथियोंमेसे एकके रूपमे किया है 
जिनके साथ वे निरन्तर परमार्थकी चर्चा किया करते थे। रूपचन्दजीकी 
£ परमार्थी दोहा-गतक ? नामकी एक बडी ही सुन्दर रचना है जो जैनहितैषी 
( भाग ६, अंक ५-६ ) में हम “ रूपचन्दशतक ? के नामसे प्रकाशित कर 
चुके हैं। प्रत्येक दोहेके पूर्वाधमें परमार्थकी एक बात कही गईं है और 
उत्तराधमे वह उदाहरणसे स्पष्ट की गईं है। “गीत परमार्थी ” नामकी भी 
एक रचना रूपचन्दजीकी है, जो हमे पूरी नहीं मिली । उसके छह गीत 
हमने “परमार्थ जकडी-सपग्रह ? में प्रकाशित किये थे। उसमेके कुछ गीत 
जैनहितैषीमें भी निकल चुके है । रूपचन्दजीकी मंगलगीतप्रबन्ध ( पच 
मंगल ) नामकी एक और रचना तो घर घर पढी जाती है। परमार्थी दोहा 
अतकके नीचे लिखे कुछ दोहोंसे पाठक रूपचन्दजीकी रचनाओंकी विशेषताका 
अनुमान कर सकेगे-- 

चेतन चित्‌-परिचय बिना, जप तप सबै निरत्थ । 

कन बिन तुस जिमि फटकतै, आवै कछू न हृत्थ ॥ 

चेतनसों परिचय नहीं, कहा भए व्तधारि । 

सालि बिहून खेतकी, दइथा बनावति बारि ॥ 

बिना तत्व-परिचय बिना, अपर भाव अभिराम । 

ताम और रस रुचत है, अम्गत न चाख्यो जाम ॥ 


। ० 

जैनसाहित्यके सबसे पुराने प्रकाशक स्व० मीमसी माणिकने प्रकरण-रत्ना- 
करके दूसरे मागमे बनारसीदासजीके समयसार नावकको गुजराती ठीकासहित 
( दिसम्बर सन्‌ १८७६ ) प्रकाशित किया था। उसके प्रारभमे लिखा है कि 
४ इस ग्रन्थकी व्याख्या कोई रूपचन्द नामक पंडितने की है, जो हिन्दुस्तानी 
भाषामें होनेसे सबकी समझमे नहीं आ सकती | इसलिए, उसका आश्रय 
लेकर हमने गुजरातीमे व्याख्या की है। व्याख्याकत्ताने आदिमे यह मगढा- 
चरण किया है--- 

श्रीजिनवचनससुद्रकौं, कों छगि होइ बखान। 
रूपचन्द तौहू लिखे, अपनी मति अनुमान ॥ ? 

समयसारकी यह रूपचन्दकृत टीका अभी तक हमने नहीं देखी । परन्तु 
हमारा अनुमान है कि यह बनारसीदासके साथी रूपचन्दकी होगी, गुरु रूप- 
चन्दकी नहीं । अन्य रचनाओंके विषयमे कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन 
किस रूपचन्दकी है। 

अर्ध कथानकके अनुसार गुरु रूपचन्दजीका स्वरगवास विक्रम सबत्‌ १६९४ 
के छगभग हुआ था। 

४ पांडे राजमछ--नाठक समयसारमें बनारसीदासजीनें लिखा है--, 

पाडे राजमक जिनधरमी, समयसार नाटकके मरमी । 
तिन गिरथकी ठीका कीनी, बालाबोध सुगम कर दीनी ॥ 

इसी बालबोध ठीकाका उल्लेख अधैकथानकमें मी किया गया है, और 
लिखा है कि वि० स० १६८० में अच्यात्म चर्चा करनेके प्रेमी अरथमलूजी 
ढोर मिले और उन्होंने समयसार नाटककी राजमछजीकृत टीका लिखकर दी 
और कहा कि इसे तुम पढो, इससे सत्य क्या है सो तुम्हारी समझमे आ 
जायगा | हमारा अनुमान है कि ये राजमछजी वही हैं जिनके बनाये हुए. 
जम्बूस्वामीचरित, छाटीसंहिता, अध्यात्मकमल्मार्तण्ड और पचाव्यायी 
( अपूर्ण ) नामक सस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित हो छुके हैं और अभी अमी प० 
जुगलकिशोरजी मुख्तारको जिनके एक पिंगल ग्रन्थ “ छन्दो विद्या की प्रति 
प्राप्त हुई है! । 


१ देखो अनेकान्त वर्ष ४ अक २-३-४ में “ राजमल्लका पिंगल ? | 
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१ जम्बूस्वामीचरितका रचना-समय वि० स० १६३२ ओर छाटी संहिताका 
१६४१ है, अतएव वि० स० १६८० मे अरथमलछूजीने जो टीका लिख कर 
दी, उसकी रचनाका समय राजमल्छजीके रचनाकालसे बेमेल नहीं है । 

२ जम्बूस्वामीचरितकी रचना अग्रवाल्वशी साहु ठोडरकी प्रार्थनासे 
राजमल्लजीने अर्गलपुर या आगरेमें ही की थी, इसलिए आगरेके श्रावक 
उनसे और उनकी रचनाओंसे परिचित होंगे। कमसे कम उनके ग्रन्थ 
आगरेमे उपलब्ध होंगे, तमी तो अरथमलूजीने उनकी दीका लिखकर दी। 

३ लाटीसंहिताकी रचना वैराट नगरमे हुईं थी जो कि जयपुरसे ४० मील- 
पर है और आगरेसे भी अधिक दूर नहीं है। इससे भी बालबोध टीकाके 
कर्त्ता इन्हींको माननेकी इच्छा होती है। 

४ राजमल्लजीने अपना  इछन्दोविद्या ? ग्रन्थ नागौरके उस समयके 
महान्‌ धनी सेठ राजा भारमलजीको प्रसन्न करनेके लिए. बनाया था और 
उसमें जगह जगह भारमछजीके वैभवका वर्णन किया है। राजा भारमलछ 
भी रवेताम्बर सम्प्रदायके श्रीमाठ वणिक थे और राका उनका गोत्र था। 
क्या आश्चर्य जो अरथमलूजीको राजा भारमकछके जातीय खोतसे ही राजमल्ल- 
जीकी बालबोध टीकाका परिचय मिला हो, जिसकी पोथी लिखकर उन्होंने 
बनारसीदासजीको दी । बनारसीदासजी स्वयं भी श्रीमाल थे । 

५ राजमल्लजीके अध्यात्मकमरूमातंण्डादि ग्रन्थोंको पढनेसे पता लगता 
है कि वे समयसारादि अध्यात्मग्रंथोंके विशेष ममेशञ थे, अतएव उन्होंने 
उनकी टीकाये भी लिखी हों तो आश्चर्य नहीं । 

इन सब बातोंपर विचार करनेसे हमें तो छाटीसहिता आदिके कर्ता राजमल 
ही बालबोध टीकाके कर्ता मालूम होते हैं । 

समयसारके अतिरिक्त प्रवचनसार, पचास्तिकाय और द्रव्यसग्रहकी भी 
बालबोध टीकाये पं० राजमछजीकी बतलाई जाती हैं । 

उनके पाडे उपनामसे प्रकट होता है कि वे भी किसी भद्यारकके शिष्य थे। 
उन्होंने अपनेको काष्ठासंघी भद्दयारक हेमचन्द्रके आम्नायका लिखा है। 
छाटीसंहिताको उन्होंने वैराट नगरमे, जम्बूस्वामीचरितको आगरेमें और 
छन्दोविद्याको राजा भारमकछके नगर नागोरमे लिखा था | इससे भी यही 
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अनुमान होता है कि वे भद्दारक-शिष्य थे जो प्रायः एक स्थारनमे नहीं रहते । 
साधारण ग्रहस्थ होते, तो उनका कोई एक स्थायी निवासस्थान होता । 

प० राजमछजी अपने समयके बहुत बडे विद्वान्‌ , कवि और विचारक थे । 
उनकी रचनाये बहुत ही प्रोढ हैं । 


पंचपुरुष-नाटक समयसारमे प० बनारसीदासजीने पॉच पुरुषोंका 
उछेख किया है जो उनके साथ निरन्तर परमार्थ-चर्चा किया करते थे--- 
रूपचन्दजी, चतुर्भन, भगवतीदास, कुवरपा् और धर्मदास। इनमेसे 
रूपचन्द्जीका परिचय ऊपर दिया जा चुका है। चतुझ्लुजके विषयमे हम 
कुछ नहीं जानते और घमेंदास शायद वे ही हैं जिनके साझेमे बनारसी- 
दासजीने कुछ समय तक जवाहरातका व्यापार किया था और जो जसू 
अमरसी ओसवालके छोटे भाई थे । 


५ भगवतोदासजी-ये ब्रह्मविलासके कर्त्ता भैया भगवतीदासजीसे कोई जुदा 
ही मालूम होते हैं। क्योकि ब्रह्मविछासमें उनकी जितनी रचनाये सग्रहीत हैं, 
वे सवत्‌ १७३१ से १७५८० तककी हैं । समयसारकी रचना बि० स० १६९३ में 
हुईं है। उस समय बनारसीदासजीके साथ परमार्थ च्चो करनेवाले भगवती 
दासजीकी उम्र अधिक नहीं तो पचीस तीस वर्षकी होनी चाहिए, और इस 
लिए उनके ब्रह्मविछासके कर्ता होनेमें सन्देह होता है। खास करके इसलिए 
कि उनकी कोई भी रचना १७३ १'े पहलेकी नहीं है। प० हीरानन्दजीने 
भी अपने पद्मवद्ध पचास्तिकायरमें ( वि० स० १७११ ) एक भगवतीदास 
ज्ञाताकी चची की है+ और गायद वे ही बनारसीदासजीके साथी होंगे । 

बरह्मविछासके कर्त्ता भैया भगवतीदासजी मी आगरेके रहनेवाले थे और 
कटारिया गोत्रके ओसवाल थे । इससे इतना तो मादूम होता है कि वे भी 
बनारसीदासजीके अव्यात्ममार्गके अनुयायी होंगे और उन्हींके समान 
इवेताबरसम्प्रदायसे दिगम्बरसम्प्रदायमें आये होंगे । आश्चर्य नहीं जो उन्होंने 
अपने बचपनमे बनारसीदासजीको देखा भी हो । 

६ कुँअरपालजी--इनके विषयमे हम इतना ही जानते हैं कि सूक्तमुक्ता- 
वलीका पद्मानुवाद बनारसीदास और कुअरपाल दोनोंने मिलकर सं० १६९१ मे 


# तहां भगौतीदास है ग्याता | घनमल और मुरारि विख्याता । -पचास्तिकाय 
द््‌ 
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किया था। अपनी ज्ञानबावनीमे भी जो वि० स० १६८६ में बनी थी उन्होंने 
कुंअरपालका उल्लेख किया है। बनारसीदासजीने उन्हें अपना एकचित्त मित्र 
बतलाया है। महोपाध्याय मेबविजयजीने अपने युक्तिप्रबोधमें छिखा है कि 
बनारसीदासजीके परलोकगत होनेपर कुँअरपालने उनके मतको धारण किया 
ओर वे उनके अनुयायियोंमे गुरुके समान सर्वमान्य हुए. । 

७ जगजीवन-यद्यपि स्वयं प० बनारसीदासजीने अपनी रचनाओंमे 
कहीं इनका उल्लेख नहीं किया है परन्तु ये भी उनके अनुयायी थे और वि० 
स० १७०१ में इन्होंने बनारसीदासजीकी तमाम रचनाओंको एकत्र किया 
ओर उसे बनारसीविलास नाम दिया । ये आगरेके रहनेवाले गर्गंगोत्नी अग्र- 
वाल थे | इनके पिताका नाम सघवी अभयराज और माताका मोहन दे था। 
अवश्य ही ये बनारसीदासके साथियों और अनुयायियोंमे एक रहे होंगे । 

“४ समे जोग पाइ जगजीवन विख्यात भयौ, 
ज्ञानिनकी मडलीमे जिसकी विकास है। ? 

पं० हीरानन्दजीने अपने पचास्तिकाय ( पद्मानुवाद ) में उनके पिता 
सघवी अभयराज और माता मोहनदेका उल्लेख करनेके बाद कहा है कि वे 
जाफरखों नामक किसी उमरावके दीवान थे--- 

ताकी पूत भयो जगनामी, जगजीवन जिनमारगगामी ! 
जाफरखोके काज सैंवारे, भमया दिवान उजागर सौरे ॥ 

प० हीरानन्दजीने उक्त जगजीवनजीके कहनेसे ही वि० स० १७११ में 
पंचास्तिकायकी रचना को थी । 

८ हीरानन्द सुकीम--ये ओसवाल जैन और सुप्रसिद्ध जगतसेठके 
वशज थे । वि० स० १६६१ में इन्होंने सम्मेदर्शिखरजीकी यात्राके लिए सघ 
निकाला था | शाहजादा सलीमके कृपापात्र और खास जौहरी थे | सलीमके 
बादआाह होनेपर इन्होंने एक बार वि० स० १६६७ में उनको अपने घर 
आमत्रित करके बहुत बडा नजराना दिया था जिसका वर्णन एक कविने 
आलकारिक भाषामे किया 
4 थ३ कविता श्रीमणिराल वकोरभाई व्यासने “ ओमाछीओना शातिमिद ” नामक « श्रीमालीओना शातिमेद ” नामक 
पुस्तकमें दी है, जो बहुत ही अशुद्ध है। यहाँ हमने उसके कुछ समझर्में आने योग्य अद् 
हो शुद्ध करके उद्धृत किये हैं । 
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संबत सोलहसतसठे, साका अति कीया । 
मेहमानी पातिसाहदी, करके जस लीया । 
नेंप दर ने 
चुनि चुनि चोखी चुनी, परम पुराने पना, 
कुन्दनकों देनें करि छाए, घन तावके । 
छाल लाल लाल लागे कुतब (१ ) बदखभा 
विविध बरन बने बहुत बनावके ॥ 
रूपके अनूप आछे अबलक आभरन, 
देखे न सुने न कोऊ ऐसे राज रावके । 
बावन मतग माते नदजू उचित (१ ) कीने, 
जरीसेती जरि दीनें अंकुस जडावके ॥ 
मे ६] मर 
दानके विधानकों बखान हो कहों लो करों, 
वीरनिमे हीरा देत हीरानद जोहरी ॥ 
भा भेड ६2+ 
पाइए न जेते जवाहर जगमाझ्ष ढूँढ़े, 
जेतो ढेर जोहरी जवाहरको लायी है । 
करसबी कोमाच (१) मखमछ ज॑रवाफ साफ, 
झरोखालों गहरूग मगमे बिछायो है। 
जपत ' जगन ? विधि आन न ब्रनि जात, 
जहॉगीर आए नद आनद सवायौों है । 
करसी ( ? ) छिटठकि कहेँ कहूँ उमराउनकी 
पेसंकसी पेखतें पसीना तन आयौ है। 


व मल मम की अनजान कलम अक 2म मद सम. डक जिनकी मल वर आल मकर कप शनर 4 मिज कल 


१ एक देश, जहॉका छाल (रल ) बहुत असिद्ध दे । २ चितकवरा । ३ बढ़िया मल्मरू। 
४ ज़रौके कपड़े । ५ भेंट, उपहार । 
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५-श्रीमाल जाति 


पं० बनारसीदासजी श्रीमाल थे । इस जातिकी उत्पत्ति श्रीमाल नामक 
स्थानसे बतलाई जाती है। अहमदाबादसे अजमेर जानेवाली रेलवे छाइनके 
पालनपुर और आबू रोड स्टेशनसे छगमग ५० मील गुजरात और मार- 
वाड़की सरहदपर प्राचीन श्रीमालठके खडहर पड़े हुए हैं और अब उक्त 
स्थान मिन्नमाल कहलाता है। इस जातिकी उत्पत्तिका वर्णन श्रीमाल पुराणमें 
किया गया है और लिखा है कि सतयुगमे विष्णुपत्नी लक्ष्मीदेवीने इसकी 
स्थापना की थी। सतयुगमे इसका नाम पुष्पमाल, त्रेतामे रत्नमाल, द्वापरमे 
श्रीमाछ और कलियुगमे मिन्नमाल रहा है। विमल-प्रबन्ध और विमल- 
चरितके अनुसार द्वापरयुगके अन्तमे श्रीमाठ नगरमे श्रीमाल जातिकी 
स्थापना हुई और श्री देवी इस जातिकी कुछ देवी मानी गई । एक खवेता- 
म्बर जैन कथाके अनुसार श्रीमक राजाके नामसे उसके नगरका नाम श्रीमाल 
पड़ा था | इसी तरह एक और कथाके अनुसार गोतम स्वामीने उस राजाको 
जैन बनाकर उसके नामसे श्रीमाल कुछ स्थापित किया। लक्ष्मी श्रीमलछ 
राजाकी पुत्री थी और वह आबूके परमार राजाको ब्याही गईं थी । परन्तु 
ये सब पौराणिक कहानियों है, इनमे कुछ अधिक तथ्य नहीं माढूम होता । 

पं० बनारसीदासजी इस कहानीकी कोई चर्चा नही करते और वे कहते 
हैं कि रोहतक ( पजाब ) के बिहोली गॉवमे राजवंशी राजपूत रहते थे, जो 
गुरुके उपदेशस जैन हो गये और णमोकार मत्रकी माला पहिनकर श्रीमाल 
कहलाये और बिहोलीके राजाने उनकी गोत्र बिहोलिया ठहराया। इसमे 
इतना तो ठीक माल्म होता है कि बिहोली गाँवके कारण इनका गोत बिहोलिया 
हआ, जैनोंके अधिकाश गोत्रोंके नाम स्थानोंके कारण ही रक्‍्खे गये हैं 
परन्तु समग्र श्रीमाल जातिके उत्पत्तिस्थानके विषयमें वे कुछ नहीं कहते। 
अधिक सभव यही है कि मिनेमाल या श्रीमालसे ही श्रीमाठ जाति निकली हो । 

श्रीमाल जातिकी जो गोत्र सूची मिलती है, उसमे १२८ के करीब गोत्रोंके 
नाम हैं, जिनमेसे अर्धकथानकमें कूकड़ी, खोबरा, चिनालिया, ढोर, 


१-२ देखो “ श्रीमालीओनो शातिमेद ? पृ० ४४-४५ | ३ हुएनसगके समयमें यह 
नगर गुर्जर देशकी राजधानी था। 
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बदलियाँ, बिहोलिया, तेबी, पीतिया, मोठिया, और सिंघड़ गोत्रके 
श्रीमालोंका उल्लेख किया गया है। 

श्रीमाल जाति घनी और सम्पन्न जाति है। गुजरात और बम्बई प्रान्तमे 
इसकी आबादी अधिक है। राजपूतानेमें भी। वैश्योंके अतिरिक्त श्रीमाल 
आाह्मण और श्रीमाल सुनार भी हैं। वेश्योंमे जैन और वेष्णव श्रीमार दोनों 
हैं। जैनोंमे श्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुयायी ही अधिक हैं। खानदेशके 
धरणगॉव आदि स्थानोंमे श्रीमाढोंके कुछ घर दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुयायी भी हैं । 

गुजरात और बम्बई प्रान्तके श्रीमालोंमे किसी भी गोत्रका अस्तित्व नहीं 
है। इस विषयमे एक कहावत प्रसिद्ध है कि “ गुजरातमे गोत नहीं, और 
मारबाड़मे छोत ( छूत ) नहीं । ” यहाँ ओसवाल पोरवाड़ आदि जातियोंमे 
भी गोत्र नहीं है। अपने अपने धंधोंसे ही वे अपना परिचय देते हैं, जैसे 
घिया, दोसी, नाणावटी, जवेरी ( जोहरी ) आदि । परन्तु बनारसीदासजीने 
आगरा, जौनपुर, खैराबाद आदिके श्रीमालोंका उल्लेख गोत्रसहित किया 
है। जान पड़ता है ये लोग वहाँ पहलेसे बसे हुए; होंगे और मारबाड़की 
ओरसे उस ओर गये होंगे जहाँ कि नामके साथ गोत्र अवश्य रहता है । 

जहाँ तक हम जानते हैं वेश्योकी वर्तमान जातियों दसवीं शताब्दिसे पहले- 
की नहीं हैं । श्रीमाठ जातिका भी कोई उल्लेख इससे पहलेका नहीं मिलता । 
सतयुग द्वापर या जेतामे जातियोंकी उत्पत्तिसम्बन्धी कथाओंमें कोई 
णेतिहासिकता नहीं है। 


१ दिललके समीप बादली नामका स्थान हे | वदछिआ गोत्र शायद उसीसे प्रसिद्ध हुआ 
होगा। २ इस गोत्रके छोग कलूकत्तेम भव भी हैं। ३ जयपुरमें सिंधड गोत्रके श्रीमाल हैं । 
४ देखी, मेरा लिखा “ परवार जातिके इतिहासपर कुछ प्रकाश ?। 

---परवारबन्धु, अप्रैल, १९४० । 


८ंद्‌ 


। ६-नरवरकी जागीर 


ऐसा मालम होता है कि जब सबत्‌ १६०८ में मूलदासजीके पुत्र उत्पन्न 
हुआ उसके बहुत पहले ही वे नरवरके मोदी बनकर गये होंगे जब कि 
वहेंका हाकिस मुगल रहा होगा। क्योंकि सबत्‌ १६०८ में मालवा हुमायूँके 
मातहत नहीं था। उस समय हुमायेूँ हिन्दुस्तानम नहीं, काबुलमें था। 
सवत्‌ १६०८ मे हिजरी सन्‌ ९०८ था, और उस समय मालवेमें शेर्शाहका 
अमल था और उसकी तरफसे श्ुजा्खो। हाकिम था । 

मालवेमे मुहम्मद तुगलकके वक्तसे अलग बाठझ्ाही हो गई थी। वहोँंका 
आखिरी बादशाह महमूद खिलजी था और उससे गुजरातके सुल्तान बहादुरने 
९ आवान सन्‌ ९३७ ( चैत्र सुदी ११ सवत्‌ १५८७ ) को मालवा छीन लिया था । 

हिजरी सन्‌ ९४१ ( सबत्‌ १५९२) में हुमायूँ वादशाहने सुलतान-बहादुरको 
भगाकर मालवा लिया। सन्‌ ९४२ (संबत्‌ १५९३ ) से जब वादगाह मालवेसे 
आगरे और आगरेसे बंगालेको शेरखें पठानसे छडने गये, तो महमूद-खिलजीके 
गुलाम मल्दखोंने मुगलोंको निकालकर मालवेसे अपना अमल कर लिया और 
बादशाह अपना नाम रख लिया | सन्‌ ९४९ ( संवत्‌ १५९९ ) में भेरखोने 
कादिरशाहकी निकालकर शुजाखोंको मालवेमे रक्खा। सन्‌ ९६२ ( संवत्‌ 
१६१२) में अुजाखें मर गया । उसका बेटा बापजीद मालवेका मालिक होकर 
बाजबहादुर कहलाने लगा । इसके बाद सवत्‌ १६१८ में अकबर बादभाहके 
अमीरोंने बाजबहादुरको निकालकर मालवेको दिल्लीके राज्यमें मिला दिया। 

इस व्यवस्थासे मालूम होता है कि संवत्‌ १६०८ में जो झुजाखों मालवे- 
का मालिक था, वह हुमायूँका सरदार नहीं शेरखेंका सरदार था और उस 
समय शेरखोके बेटे सलीमगाहके मातहत था । 

जानना चाहिए. कि काछपी और ग्वाल्यिर बावरके समयसे हुमायूँ 
बादशाहके अधिकारमे थे । कालपीमे बादशाहका चचा यादगार नासिर- 
मिरजा और ग्वालियरमे अबुल कासिस हाकिस था। नरवर गवालियरके 
नीचे था, सो वहाँ कोई मुगल हाकिम रहता होगा, जिसके मोदी बनारसी- 
दासजीके दादा मूलदास थे । परतु संवत्‌ १६०८ मे नरवरका हाकिस अगर 
नहीं पठान था। हॉ, सवत्‌ १६१३ में सुगछ होगा । क्योंकि सवत्‌ १६१२ से 
फिर हुमायूँका राज्य दिल्लीमे हो गया था। 
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है. 
७-जानपुरका इतिहास 


१-जोनपुरके बादशाह 

बनारसीदासजीने जौनपुरके बादशाहोंके नौ नाम लिखे हैं---/ जोनाशाह, 
२ बवक्कर, ३ सुरहर, ४ दोस्तमुहम्मद, ५ शाह निजाम, ६ शाह बिराहिस 
( इब्राहीम ), ७ शाह हुसेन, ८ गाजी, ९ वख्या सुलतान । 

फारसी तवारीखोंमे जोनपुरका हाल हूँढकर जब ऊपरके लेखसे मिलाया 
तो, कुछ और ही पाया, और नाम मी कुछ और ही पाये। नाम उन 
तवारीखोंके ये हैं-“-१ आईने अकबरी, २ तारीख निजामी, ३ तारीख 
फरिश्ता, ४ तारीख फीरोजशाही, ५ सेरुल्मुताखरीन, ६ जुगराफिए, व तारीख 
जौनपुर वगैर । इनमें सबसे पुरानी फिरोजशाही है। इन तवारीखोंमें जो 
विवरण जौनपुरकी सल्तनतका लिखा है, उसका साराश यह है-- 

खिलजियोंका राज्य जानेपर तुगलक जातिका दिल्लीमे उदय हुआ। 
पहला बादशाह इस घरानेका गाजी ठुगछक पजाबका सबेदार था, जो कि 
ता० १ शाबान सन्‌ ७३१ ( भादों सुदी ३ सवत्‌ १३७८ ) को सब अमीरोंकी 
सलाहसे दिल्लीके सिंहासनपर बैठा और रबीउलूअव्वल सन्‌ ७३० ( फागुन 
सुदी ओर चैत्र बदी सवत्‌ १३८१ ) में मरा । 

उसका बेटा मलिक फखरुद्दीन जोना सुलतान नासिसर्ठलूदीन मुहम्मद- 
जशाहके नामसे तख्तपर बैठा | इसीको मुहम्मद तुगलक भी कहते हैं। यह 
२१ मुहरेम सन्‌ ७५२ ( चैत बदी ८ सवत्‌ १४०७ ) को सिंधमें मर गया । 

मुहम्मद तुगलकके बेंटा नहीं था, इसलिए. उसके काका सालार रजबका 
बेटा फीरोजशाह बारबुक बादगआाह हुआ । इसने सन्‌ ७७४ ( सवत्‌ १४२९ ) 
मे बंगालसे लौटते हुऐ, गोमती नर्दोके तीर॒पर एक अच्छी सम चौरस जमीन 
देखकर वहों गहर बसाया, और उसका नाम अपने चचेरे भाई मुहम्मद 
तुगलकके असली नाम मलिक जोनाके नामसे जोनपुर रखा, क्योंकि उसने 
स्वममे मल्कि जोनाको यह कहते हुए देखा था कि, इस शहरका नाम मेरे 
नामपर रखना | 

फीरोजगाह १३ रमजान सन्‌ ७९० ( भादों सुदी १५ सवत्‌ १४४८ ) को 
९० वर्षका होकर मरा | उसका पोता गयासुद्दीन तुगछक बादशाह हुआ | 
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वह २१ सफर सन्‌ ७९१ ( फाशुन वदी ८ सबत्‌ १४४० ) को मारा गया | 
उसका चचेरा भाई अबूबक उसकी जगह बैठा | वह भी २० जिल॒हिज 
सन्‌ ७६१ ( पोष वदी ७ सवत्‌ १४१७ ) को मर गया । तब उसका काका 
नासिरउलूदीन मुहम्मदणाह बादआह हुआ। वह १७ रवीउलछ अव्यछ सन्‌ 
७९६ ( फागुन बदी ४ सवत्‌ १४५० ) को मर गया । उसका बेटा हुमायूँ 
खा १९ को तख्तपर अठा और १॥ महीने पीछे ही मर गया। तत्र उसके 
भाई नासिरठलदीन महमूदशाहको ख्व्राजाजहों बजीरने उसकी जगह बैठाया। 
इसने पूर्वके हिन्दुओंक़ा स्वतत्र हो जाना सुनकर ख्वाजाजहोकोी उनके ऊपर 
भेजा | यही पहला बादशाह जौनपुरक्ा हुआ। इसका नाम मलिक सरवर 
था और फीरोजके समयमे डबोटीका ढारोगा था। नासिरउद्दीन मुहम्मद- 
गाहने इसकों वजीर बनाकर ख्वाजाजहॉका खिताब ठिया और जब 
नासिरउद्दीन महमूदगाहने इसे पूर्वकी भेजा, तो सुछ्तानुलगर्कका खिताब भी 
उसको दे दिया, जिसका अर्थ होता है पूर्वका वादगाह | 

१ सुलतानउल्गर्क ख्वाजाजहनि हिन्दुओंपर जीत पाकर जौनपुरमें 
अपनी राजधानी स्थापित की। उसका राज्य परगने कोलसे तिरहुत तक 
था। वह सन्‌ ८०२ ( सबत्‌ १४०६-५७ ) में मरा । उसके संतान नहीं थी, 
करनफल नाम एक लड़केको वेटा बनाया था। वही उसके पीछे जोनपुरका 
बादभाह हुआ और मुबारिकशाह नाम रक्‍्खा । 

२ मुवारिकशाह--ठगलकोंकी बादशाही दिन दिन गिरती देखकर यह 
पूरा स्वतत्र हो गया । दो वर्ष पीछे सन्‌ ८०४ (सवत्‌ १४०८-५९ मे) मरा । 
सतान इसके भी नहीं थी, माई तख्तपर बैठा । े 

३ इब्राहीमशाह ( सुवारिकशाहका भाई )--इसके समयमे दिल्ली 
तुगलकोंसे सैयदोंने ले ली । पहले सैयद खिजरखों और फिर सैथद मुहम्मद- 
शाह वहाँका बादशाह हुआ | इब्राहीस दोनोंसे ही छड़ता छड़ता सन्‌ ८४४ 
('सवत्‌ १४९६ में ) मर गया । 

४ महमूदशाह ( सुलतान इब्नाहीमका बेटा )--इसके समयमे दिल्लीका 
बादशाह मुहम्मदशाह मर गया और अछाउद्दीनशाह बैठा । अमीरोंने उससे 
नाराज होकर महमूदशाहको बुलाया तब अछाउद्दीन पजाबके हाकिम बहलोछ 
लोदीको दिल्ली सौपकर बदाऊँ चला गया | बहलोलसे और महमूदसे लड़ाई 
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होती रही, निदान महमूद सन्‌ ८६२ ( सेवत १०१४-१५ में ) मर यया । 
जैंठा न था, भाई तख्तपर बैठा । 

५ मुहस्मदशाह ( महमूदका भाई )--इसने बहलछोलसे सुरूह कर ली, 
परन्तु फिर छडाई होने छगी और सुहम्मदशाह अपने भाइयोंके झगडेंमे 
मारा गया। पॉच महीने राज्य किया। उसका भाई हुसेनशाह बादशाह हुआ । 

६ हसेनशाह--इससे और बहलोलसे भी बड़े बड़े युद्ध हुए, निदान 
बहलोलने जौनपुर लेकर अपने बड़े बेटे बारबुककों दे दिया। ह॒सेनशाह 
विहारमें चंछा गया । 

७ वारबुक शाह छोदी--सन्‌ ८९४ (संवत्‌ १५४५-४६ ) में बहलोल 
मरा और छोटा बेटा निजामर्खो दिल्लीमे बादशाह हुआ और सुल्तान 
सिकदर कहलाया। बारबुक उससे छड़ने गया और हारा । सिकदरने 
जौनपुर तो उसे फेर दिया, परन्तु मुल्कमे अपने हाकिम बैठा दिये, जिनके 
जुलमोंसे जोनपुरके आश्रित राजाओंने तग होकर सुलूतान हुसेनको बुलाया । 
वह सन्‌ ८९५ ( संबत्‌ १५४६-४७ ) में आकर सिकदरसे लड़ा, परतु हार 
कर बगालेसे चला गया। सिकदर अपने बेटे जलालखेंको जौनपुरमे बैठाकर 
चला गया । 

८ जलालशाह लछोदी--७ जीकाद सन्‌ ९२३ ( मंगसर सुदी ८ सवत््‌ 
२५७३ ) को सिकदर मरा और जछाल शाहका भाई इब्राहीमगाह दिल्लीके 
तख्तपर बैठा, उसने जलछालशाहको निकालकर जौनपुर दरियार्खों छोहानीको 
दे दिया । 

९ दरियाखों छोहानीके समयमे बाबर बादशाहने सुलतान इब्राहीमको 
मारकर दिल्ली ले छी। उसी समय दरियार्खों भी मर गया । 

१० बहादुरशाह ( दरियाखॉंका बेठा )-बाप्के पीछे बादगाह हो 
गया। क्योंकि पठानोंकी बादशाही दिलीसे जाती रही थी। बाबर बादशाहने 
हुमायूँकी भेजा, उसने बहादुरशाहकी निकालकर हिंवू बेगको जौनपुरमे रख 
दिया। उसके पीछे बाबाबेग उसका बेटा जौनपुरमे हाकिसम हुआ । 

११ बावा बेगको शेरखों सूरने, हुमायें बादशाहसे बादशाही लेनेके 


'पीछे जीनपुरसे निकाल दिया और अपने बेटे आदिलखोंको जौनपुरका 
हाकिम बनाया । 
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, १५ आदिलखों सूर--१२ रबीउल अव्वल सन्‌ ९५२ ( जेठ सुदी १४ 
सवत्‌ १६०२ ) को शेरणाहके मरनेपर सलीमगाह तझुतपर बैठा, उसने आदि- 
लखोंको बुलाकर बयानेका क्रिका दे दिया ओर जोनपुर खालसे कर लिया | 
फिर जौनपुर स्वतंत्र राज्य नहीं हुआ, पठानोंके पीछे मुगलोंके राज्यमें भी 
वहाँ हाकिम रहते रहे । 

यह जोनपुरका सक्षिप्त इतिहास है । जिन्होंने इतिहास नहीं देखा है, वे 
यही जानते हैं कि, जोनपुर जौनागाह ( मुहम्मद तुगलक ) ने बसाया था, 
और यही सुन सुनाकर बनारसीदासजीने भी पहला बादगाह जौनाशाह 
लिखा है। यह बात कविवरके ३०० वर्ष पहलेकी थी और सो मी किसी 
इतिहासके आधारपर नहीं, पुराने छोगोंसे पूछपरछके लिखी थी, उसमे 
इतनी भूल होना सभव है । उन्होंने इस विषयमें स्वतः सशेकित होकर लिखा 
है क्रि--- 

४ हुते पूर्व पुरुषा परधान । तिनके वचन सुने हम कान । 
बरनी कथा जथाख्रत जेम । मृपादोष नहिं छागे एम ॥ ३७२ ॥ 

इस प्रकार प्रथम बादशाह जोनाशाह नहीं, किन्तु फीरोजशाहकों सम- 
झना चाहिए । दूसरा जो बबक्करशाह लिखा है, वह फीरोजशाह बारुक 
है । बारबुकका अपभ्रण वबक्‍्कर जाह हो सकता है । 

तीसरा जो सुरहर सुलतान लिखा है वह ख्वाजाजहें है, जिसका नाम 
मालिक सरवर था, सरवर ही सुरहर लिखा गया है । 

चौथा जिसको दोस्त मुहम्मद लिखा है, वह स॒बारिकशाह है, जिसका 
नाम करनफल था | शायद जौनपुरवाले उसे दोस्त मुहम्मद कहते थे । 

पॉचरवों जिसको शाह निजाम लिखा है, उसका पता मुबारिकशाह और 
इब्राहीमके बीचमें कुछ नहीं छगता। 

छट्ठा जो शाह बिराहिम लिखा है, वह इत्राहीम ही है । 

सातवॉं जिसे शाह हुसेन लिखा है, वह इब्राहीम शाहके बेटे महमूद 
और पोते मुहम्मदशाहके पीछे हुआ था। बीचके इन दो बादशाहोंको 
बनारसीदासजीने नहीं लिखा है । 

आठवों जो गाजी लिखा है वह सैयद बहलोल छोदी है। शाह हुसेनके 
पीछे वही जानपुरका मालिक हुआ था| 
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नर्वीं जो बख्या सुल्तान लिखा है, वह बहलोलका बेटा बारबुकशाह 

हो सकता है, जिसे बापने जोनपुरका राज्य दिया था । 
२-जोनपुरका व्यापार 

जौनपुरमें जो बनारसीदासजीने जवाहिरातका व्यापार होना लिखा है, सो 
सही है। क्‍यों कि जोनपुर आगरे और पटनेके बीचमे बड़ा भारी शहर 
था, और जब वहाँ बादशाही थी, उस वक्त तो दूसरी दिल्ली बना हुआ था, 
और चार कोसमें बसता था। 

इलाहाबाद बसनेंके पीछे जोनपुर उसके नीचे कर दिया गया था। 

आईने अकबरीमे जोनपुरके १९ मुहार लिखे हैं, परतु अब अँगरेजी 
अमलदारीमे जोनपुर पॉच ही तहसीलोंका जिला रह गया है। 

जौनपुरकी बस्ती अकबरके समयमें कितनी थी, इसका पता जुगराफिए 
( भूगोल ) जोनपुरसे मिलता है । उसमे लिखा है कि अकबर बादशाहने 
गरीबोंकी ऑखोंका इलाज करनेके लिए एक हकीमको भेजा था, जो 
गरीबोंका मुफ्त इलाज करता था, और अमीरोंको मोल लेकर दवा देता था ॥ 
तो भी हजार पद्रह सो रुपए रोजकी उसकी आमदनी हो जाती थी। एक 
दिन उसके गुमाइ्तोंने जब उससे कहा कि, आज तो पोच सो का ही सुरमा 
बिका हे, तब उसने एक बड़ी आह मरी और कहा--हाय ! जौनपुर 
वीरान ( ऊजड़ ) हो गया | फिर वह उसी दिन आगरेकों चलछा गया। 

३-चीन कुलीचखों 

कुलीच तुर्की भाषाका शब्द है, इसका अथ मारूस नहीं है। जिस नवाब 
कुलीचका जुल्म जोहरियोंपर बनारसीदासजीने लिखा है, उस कुलछीचर्खोका 
अकबरनामे और जहागीरनामेसे इतना पता छगा है कि कुछीचर्खो इंदूजा- 
नका इहनेंवाछा जानी कुरवानी जातिका एक तुर्क था। इदूजान तूरान 
देशका एक शहर है । 

कुलीचर्खोके बाप दादा मुगल बादगशाहोंके नौकर थे। कुलीचर्खोको 
अकबर बरादशाहने सन्‌ १७ जलूसी ( संवत्‌ १६२९ ) में सूरतकी किलेदारी 
आर सन्‌ २३ ( सवत १६३५० ) में गुजरातकी सूवेदारी दी थी। सन्‌ २८ 
( सवत्‌ १६३७ ) में उसे वजीर बनाया | सन्‌ २८ ( संबत्‌ १६४० ) में फिर 


थक 






और सन्‌ ९९७ (सवत्‌ १६४६ ) में राजा तोडरमलके 
22 दीवान बनाया गया, जो सन्‌ १००२ ( संबत्‌ १६७० ) तक रहा। 
बीचसे सन्‌ १००० (सवत्‌ १६४८ ) मे जौनपुर भी उसकी जागीरमे 
दें दिया गया। सन्‌ १००५ (संवत्‌ १६०३ ) में बादशाहने शाहजादे 
दानियालको इलाहाबादके सूबेमे भेजा, तो कुछीचर्खोंको उसका अतालीक 
( शिक्षक ) करके साथ किया । उसकी बेटी शाहजादेको ब्याही थी । 

फिर सन्‌ ४४ ( १६५६ ) मे आगरेकी, और सच्‌ ४६ ( १६५८ ) मे 
लाहोर तथा काबुछलकी सवेदारी उसको दी गईं । 

सन्‌ १०१४ ( संवत्‌ १६६२ ) में जहागीर बादगाहने उसको गुजरातमे 
बदल दिया; और सन्‌ १०१६ ( सबत्‌ १६६२ ) मे वह फिर छाहोर भेजा गया। 

सन्‌ ६ जहॉगीरी ( सवत्‌ १६६९ ) में काबुठ और अफगानिस्थानके बदो- 
बस्तपर मुकरर होकर गया, जहाँ सन्‌ १०२३ ( सवत्‌ १६७१ ) में मर गया । 

बनारसीदासजीने जो सबत्‌ १६५० में कुलीचर्लाका जोनपुरमें होना लिखा 
है, सो सही है। क्योंकि प्रथम तो जौनपुर कुछीच्खॉकी जागीरमें ही था, 
दूसरे सबत्‌ १६०३ मे उसकी तैनाती भी इलाहाबादके सूब्रेमे हो गईं थी, 
जिसके नीचे जोनपुर था। 

जहाॉँंगीरके समयके मोतमितखोंके लेखोंका जो सार मिला है, उससे 
मालत्म होता है कि मुगल बादशाहोंके यहाँ दो तरहके दूत होते थे | 
एक तो वे जो खुछे तोरसे समाचारोंका सग्रह करते थे और उन्हे 
वाकयानवीस कहते थे, दूसरे वे जो गुप्त रीतिसे समाचार सग्रह करके 
भेजते थे | गुप्तचर लोग प्रायः राज्यके कर्मचारियोंकी देखभालमें रहते थे 
और वाकयानवीस विश्वसनीय घटनाओंक्रो लिखकर भेजा करते थे। जिन 
सूवेदारोंके विषयमे समाचार देनेवाले अथवा ग़ुत्तचर यह समाचार 
देते थे कि वे अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करते हैं, तो वे अपने 
कामपरसे वापस बुला लिये जाते थे, उनके कामकी निन्दा होती थी, 
उनका अपमान किया जाता था और कडा दड दिया जाता था। ऐसे 
बहुतसे अत्याचार और ज्यादतियों हुईं होंगी जिनका समाचार सम्रादके 
कानोंतक नहीं पहुँचा हो परन्दु अकबर और जहॉँगीरने कभी किसी 
अत्याचारीकी रियायत नहीं की और ठुरत ही अपने अत्याचारी अफररोंको 
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बरख्वास्त कर उन्हे दंड दिया। जौनपुरका सूबेदार चीन कुलीच खाँ 
प्रजापीड़क था । उसकी शिक्रायत आनेपर सम्रादने वापस बुलाया और: 
यदि वह रास्तेमे न मर जाता तो उसे कड़ा दंड मिलता । 
४-जौनपुरका विग्रह 

यह विग्रह क्यों किया गया, इसका फल क्या हुआ और शाहजादा 
कैसे मान गया १ ठुजक जहॉगीरीकी भूमिकामे जो हा जहॉगीर बादगाहकी 
युवराजावस्थाका. लिखा है, उससे इन प्रश्नोंका समाधान हो सकता है। 
उसमे लिखा है कि, तारीख ६ महर सन्‌ १००७ ( आसोज बदी १४ संवत्‌ 
१६५०५ ) को अकबर बादशाह तो दक्खन फतह करनेको गये और अजमेरका 
सूबरा शाहसलीमको जागीरमे देकर रानाको सर करनेंका हुक्म दे गये। शाह 
कुलीचर्खों महरम और राजा मानसिंहकी नौकरी इनके पास बोली गई। 
बगालेका स्बरा जो राजाके पास सॉंपा हुआ था, उसे राजा अपने बड़े बेटे 
जगतूर्सिहकों सॉपकर शाहकी खिदमतमे रहने छगा। 

शाह सलीमने अजमेर आकर अपनी फौज रानाके ऊपर भेजी और 
कुछ दिनों पीछे आप भी शिकार खेलते हुए, उदयपुरकों गये, जिसको 
राना छोड़ गया था, और सिपाहियोंकों पहाड़ोंमे भेजकर रानाके पकडनेकी 
कोगिग करने लगे। 

यहाँ खुशामदी और स्वार्थी छोग जो नीचे नहीं बैठा करते हैं, इनके 
कान मरा करते थे कि बादशाह तो दक्‍्खनके लेनेमे लगे हें और वह मुल्क 
एकाएकी हाथ आनेवाला नहीं है, और वे मी वगैर लिये वापस आनेवाले 
नहीं हैं। इसलिए, हजरत जो यहोंसि लोगकर आगरेसे परेके आबाद और 
उपजाऊ परगनोंको ले ले, तो बडे फायदेकी बात हो । बंगालेका फिसाद भी 
कि जिसकी खबरे आ रही हैं और जो वगेर गये राजा मानर्सिहके मिटने- 
वाह्म नहीं है, जल्द दूर हो जायगा । यह बात राजा मानसिंहके भी मतलब- 
की थी, क्योंकि उसने बगालेकी रखवालीका जिम्मा ले रकक्‍्खा था, इसलिए 
उसने भी हमे हॉ मिलाकर लोंट चलनेकी सलाह दी । 


१ देखो, १८ अगस्त १९२२ के ओऔबव्येंकटेश्वर समाचारमें “ मुगलसम्राट्‌ और उनके ' 
कर्मचारी ? शीर्षक लेख । 





णड 

, गाह्‌ सलीम इम्र “बुसिसि राजाकी मुहीम अधूरी छोड़कर इलाहाबादको 
लौट गदर, जग पहुँचे तो वहॉका किलेदार कुछीचर्खो पेशवाईको 
आया । उस वक्तन्‍लोगोंने बहुत कहा कि, इसको पकड छेनेसे आमरेका 
किला जो खजानोंसे मरा हुआ है, सहजहीमे हाथ आता है । मगर इन्होंने 
कबूल न करके उसको रुखसत कर दिया और यम्ननासे उतरकर इल्ाहाबादका 
रास्ता लिया | इनकी दीदी हौदेमे बेठकर इनको इस इरादेसे मना करनेके 
लिए. किलेस उतरी ही थी कि ये नावमे बैठकर जलदीसे चल दिये और वे 
नाराज होकर छौट आई । 

१ सफर सन्‌ १००९ (द्वि० सावन सुदी ३ सवत्‌ १६०७ ) को गाह 
सलीम इलाहाबादके किलेमे पहुँचे और आगरेसे इधरके बहुतसे परगने 
लेकर अपने नौकरोंको जागीरमे दे दिये ) बिहारका सूबा कुतबुद्दीनखाँको 
दिया | जोनपुरकी सरकार लछालछाबेगकों, और कालछपीकी सरकार नसीम 
बहादुरकोी दी। घनसूर दीवानने तीन छाख रुपएका खजाना बिहारके 
खालिसेमेसे तहसीछ करके जमा किया था, वह भी उससे ले लिया । 

इससे जाना जाता है कि जाह सलीमने जो छालाबेगको जौनपुर दिया था; 
नूरम सुल्तान लालावेगको लेने नहीं देता होगा, जिसपर गाह सलीम शिकारका 

हाना करके गया था, फिर नूरमबेंगके हाजिर होनेपर छाछाबेगकों वहाँ 


रख आया होगा | 


,. <-सुलेमान सुल्तान 

सुलेमान किरानी जातिका पठान था | वह हिजरी सन्‌ ९५६ ( सवत्‌ 
१६०६ ) से सन्‌ ९८१ ( सवत्‌ १६३० ) तक बगालका स्वतंत्र हकिम रहा 
था:। उसको राजधानी गौडमे थी, जो बगालका एक पुराना शहर था और 
जिसपरसे बगाछको अबतक गौड़ बंगाल कहते हैं, और पहले गौड़ देश भी 
कहते थे | कविवरने संवत्‌ १६२५ में बंगालका राजा शाह सुलेमानकों लिखा 
है, सो बहुत ही ठीक है। पीछे सन्‌ ९८३ ( सवत्‌ १६३२ ) में अकबरकी 
कोजने सुलेमानके बेटे दाऊदर्खोसि बंगाल और उडीसा छीन लिया । 
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९-गाँठका रोग या भरी (छ्लेग ) 


[ वि० स० १६७३ में आगरेसे गॉठका रोग फैलनेका प० बनारसीदास- 
जीने अध कथानक ( ५७२-७६ ) में जिक्र किया है, उसके सम्बन्धमे नीचे 
लिखे प्रमाण और मिले हैं--] 

१--जहॉगीरनामेसे वादशाह जहॉगीरने अपने चौदहवे वर्षके विवरणमे 
लिखा है, “वैशाख वदी १ मगलूवार स० १६७८ की रातको बादशाहने 
अहमदाबादकी ओर बाग फेरी | गर्मीकी तेजी और हवाके बिगड़ जानेसे 
लोगोंको बहुत कष्ट होने लगा था, इसलिए राजधानीको जानेका विचार छोड- 
कर अहमदाबादमे रहना स्थिर किया । क्योंकि गुजरातकी बरसातकी बहुत 
अ्रशसा सुनी थी। अहमदाबादकी भी बहुत बडाई होती थी। उसी समय यह 
भी खबर आई कि आगरेमे फिर मरी फैल गई है और बहुतसे आदमी मरते 
हैं। इससे आगरे न जानेका विचार और भी स्थिर हो गया। 

ज्योतिषियोंने माध सुदी २ स० १६७५ को राजधानीमे प्रवेश करनेका मुहूर्त 
पिकाछा था। परन्तु इन दिनों शुभचिन्तकोंने अनेक वार प्रार्थना की कि 
ताऊनका रोग आगरेमे फैला हुआ है। एक दिनमे न्यूनाधिक १०० मनुष्य 
कॉख तथा जॉघके जोड़ या गलफडेमे गिहूटी उठकर मरते हैं। यह तीसरा 
वर्ष है। जाडेमे यह रोग प्रबल हो जाता है और गर्मीमे जाता रहता है। 
अजब बात यह है कि इन तीन वर्षोंमे आगरेके सब गाँवों और कसबोंमे तो 
फेल चुका है परन्तु फतहपुरमे बिलकुल नहीं पहुँचा । अमनाबादसे फतेपुर 
ढाई कोस है जहेकि मनुष्य मरीके डरसे घरबार छोडकर दूसरे गॉबोंमे चले 
गये हैं। इस लिए. विचारपूर्वक यह बात ठहराई गई कि इस मुहूर्तपर फिर 
अवेश करें और जब रोग धीमा पड़ जावे तब दूसरा मुहूर्त निकछाकर 
आगरे जाऊँ। 

मत असफर्खोकी बेठीने, जो खान आजमके बेटे अबदुल्ला्खोंके घरमें 
है, वादशाहसे यह विचित्र चरित्र ताऊनके विषयमे कहा और उसके सत्य 
होनेपर बहुत जोर दिया । इससे बादशाहने वह घटना तुजुकमे लिख ली । 

४ उसने कहा था कि एक दिन घरके ऑगनमे एक चूहा दिखाई दिया । 
चह मतवालोंकी भांति गिरता पड़ता इधर-उधर दौड रहा था। उसे कुछ 
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सुझाई न/ देता: 73 ने एक लोडीसे इशारा किया। उसने उसकी पूँछ 
पकड़कर बिल्लीकें आगे डाल दिया । पहले तो बिल्ीने बड़े मोदसे उछलकर 
उसको मुँहमे पकड़ा किन्तु पीछे घिन करके तुरत छोड़ दिया। बिल्लीके चेहरे- 
पर धीरे-धीरे मादगीके चिह्न दिखाई देने छगे | दूसरे दिन वह मरण-प्राय 
हो गई। तब मेरे मनमे आया कि थोड़ा-सा तिरियाक-फारूक ( विष उतारने- 
वाली एक औषध) इसको देना चाहिए । जब उसका मुँह खोला गया तो देखा 
कि उसकी जीम और ताढू काछ़ा पड गया था । तीन दिन बुरा हाछू रहा । 
चोथे दिन उसे कुछ सुध आईं | फिर एक लॉडीको ताऊनकी गॉठ निक्रली । 
उसकी जलन और पीडासे वह सुध भूछ गई। रग बदलकर पीछा और काछा 
हो गया। प्रचण्ड ज्वर चढा। दूसरे दिन वह मर गई । इसी प्रकार सात-आठ 
मनुष्य उस घरमे मरे और रोगग्रस्त हुए । तब मैं उस स्थानसे निकलकर 
बागमे चली गई । वहाँ फिर किसीके गॉठ नहीं निकली पर जो पहले 
बीमार थे वे नहीं बचे । आठ-नो दिनमे सत्रह मनुष्य मर गये । 
उसने यह भी कहा कि जिनके गेठि निकली हुईं थीं, वे यदि किसीसे पानी 
पीने या नहानेको मॉंगते थे तो उसको भी यह रोग लग जाता था । अन्तको 
ऐसा हुआ कि मारे डरके कोई उनके पास नहीं जाता था। ” 
२--बम्बईके भूतपूर्व कमिश्नर * सर जेम्स केम्बले ? ने * अहमदाबाद 
गेंजेटियर ? से कुछ दिन पहले इस विषयसम्बन्धी अनेक उल्लेख किये हैं । 
उन्होंने लिखा है कि “ ईस्वी सन्‌ १६१८ अर्थात्‌ वबि० स० १६७५ के 
छगभग अहमदाबादमें ड्रैंग फैल रहा था, जो कि आगरा-दिलीकी ओरसे 
आया था, और जिसका प्रारंभ ईं० स० १६११ में पजाबसे निश्चित शेता 
है । जिस समय गेग आगरा और दिल्लीमे कहर मचा रहा था, वहेकि 
तत्कालीन बादशाह जहॉगीर उससे डरकर अहमदाबादमे कुछ दिनोंके लिए 
आ रहे थे। कहते हैं क्रि उनके आनेके थोड़े ही दिन पीछे इस छुआदूतके रोगने 
अहमदाबादमे अपना डेरा आ जमाया था । साराग यह कि अहमदाबादम 
आगरा-दिललीसे और आगरा-दिल्लीमें पजाबसे छ्लेगका बीज आया थीं। उर्ते 
समय छ्लेगका चक्र यत्र तत्र आठ वर्षके लगभग चला था | वर्तमान पैगकी 
नाई उस समय भी उसका चूहोंसे घनिष्ट सम्बन्ध पाया जाता था, अथवि उठ 
समय जहों जहों रोगका उपद्रव होता था, चूहोंक़ी सख्यामे इद्धि होती थी | * 
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३--उस समय हिन्दुस्तानमें जो यूरोपियन रहते थे, उन्हे मी डछ्लेगमे 
फैंसना पड़ा था। वह काले और गोरोंके साथ नीतिशजकी नाई तब भी 
एक-सा वर्तीव करता था | इस विषयमे मि० टेरी नामक ग्रंथकारने लिखा है, 
८ नौ दिनके अरसेमे सात अऑँग्रेजोंकी मृत्यु हो गई। छ्लेगमें फेंसनेके बाद इन 
रोगियोमेंसे कोई भी चौबीस घंटेसे अधिक जीता नहीं रहा, बहुतोंने तो बारह 
घटेसे ही रास्ता पकड़ लिया । ” इतिहाससे पता रुगता है कि सन्‌ १६८४ मे 
औरगजेब बादशाहके लश्करमे भी छ्लेगने कहर मचाया था। 

४--बनारसीदासजीके नाटक समयसार ग्रंथसे भी छ्लेगका पता लगता 
है| उसमें बधद्वारके कथनमे जगवासी जीवोंके लिए कहा है--- 

८४ धरमकी बूझी नाहिं उरझे भरममाहिं 
नाचि नाचि मर जाहिं मरी कैसे चूहे हैं ॥ ४३ ” 

पाठकोंको जानना चाहिए क्रि उस समय ऐ्लेगकी मरी कहते थे । यद्यपि 
महामारी ( हैजा ) को भी मरी कहते हैं, परन्तु चूहोंका मरना यह छ्लेगका 
ही असाधारण लक्षण हैं, हैजाका नहीं । 


१९० सगावती ओर मधुमालती 


जब बनारसीदासजी आगरेमें अपनी सब पूँजी खो चुके थे और बिल्कुछ 
खाली हाथ थे, तब समय काटनेके लिए वे मघुमालती और म्रगावती 
नामक दो पोथियोंको पठा करते थे और उन्हे सुननेके लिए! वहाँ दस बीस 
आदमी इकट्ठे हो जाते थे। ये दोनों ही प्रेम-काव्य हैं ओर दोनोंके ही कर्त्ता 
सूफी जान पड़ते हैं । 

मुगावती--इसके कर्ता कुतबन चिहती वशके शेख बुरहानके शिष्य थे 
और जौनपुरके बादशाह हुसेन शाहके आश्रित थे। पदमावतके कर्ता 
मंलिक मुहम्मद जायसी इनके गुरु भाईं थे। म॒गावती चौपई-दोहाबद्ध है 
ओर हिजरी सन्‌ ९०९ ( वि० स० १०७०८ ) में लिखी गई थी। इसमे चन्द्र- 
नगरके राजा गणपतिदेवके राजकुमार और कचनपुरके राजा रूपमुरारिकी 
कन्या सूगावतीकी ग्रेम-कथाका वर्णन है। इस कहानीके द्वारा कविने प्रेम- 
सार्गके त्याग और कष्टका निरूपण करके साधकके भगवस्प्रेमका स्वरूप 
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दिखलाया है'।-बीर्च बीचमे सूफियोंकी शैलीपर बड़े सुन्दर रहस्यमय 
आध्यात्मिक आभास हैं । 
मछुमएलतीके कर्ता मंझन नामके कवि हैं; परन्तु उनके सम्बन्धमे अभी 
तक और कुछ भी मादूस नहीं हुआ है । स्व० पं० रामचन्द्र शुकृलने अपने 
४ हिन्दी साहित्यका इतिहास ? मे लिखा है कि “ मंझनकी रची मधुमाल्तीकी 
एक खडित प्रति मिलती है जिससे इनकी कोसछ कल्पना और स्निग्ध 
सहृदयताका पता लगता है। मृगावतीके समान मधघुमालतीमे भी पंच 
चौपाइयों ( अर्द्धालियों ) के उपरान्त एक दोहिका क्रम रक्‍्खा गया है। पर 
मृगावतीकी अपेक्षा इसकी कल्पना विशद है और वर्णन भी अधिक 
विस्तृत तथा हृदयग्राही । आध्यात्मिक प्रेमभावकी व्यजनाकें लिए. प्रकृतिके 
भी अधिक दृश्योका समावेश मझनने किया है।” जायसीने अपने 
पद्मावतमें अपने पूर्ववर्ती चार प्रेमकाव्योका उछ्लेख किया है जिनमें 
मधुमालती भी है--मुग्धावती, म्गावती, मधुमाछती और प्रेमावती। 
प्मावतका रचनाकार वि० स० १०९५० है। उसमान कविकी चित्रावछीमे 
भी जो वि० स० १६७० की रचना है--मघुमाछतीका उछेख है। 
चतुर्भुजदास निगमकी बनाई हुई “ सधथुसालती ” नामकी एक पुस्तक 
और भी है जिसकी एक अशुद्ध प्रति अभी कुछ समय पहले मुझे बम्बईके 
अनन्तनाथजीके मन्दिरमे देखनेको मिली | परन्तु उससे यह नहीं मालूम 
हो सका कि चतुर्भजदासका समय क्या है। यह भी एक प्रेंमकथा है परन्तु 
इसमें राजनीतिकी चरचा अधिक है। इसकी प्रशसामे कविने लिखा है-- 
बनसपतीम अब फल, रस मैं. .... - संत । 
कथामाहिं मधुमालती, छे रिठुमाहि बसत ॥ ८१ ॥ 
लतामाहिं पनग लता,. . .. - - घनसार । 
कथामाहिं मधघुमालती, आभूषण हार ॥ ८२ ॥ 
परन्तु हमारी समझमें बनारसीदासजी मझनकी ही मधुमालछतीकों पढते 
होंगे । यह मधुमालती शायद इतनी पुरानी नहीं है। है 
अभी अभी माद्म हुआ कि काशी नागरीप्रचारिणी सभाके कलामवनर्भ 
मंझनकी मधुसालतीकी दो प्रतियों सग्नह की गई हैं जिनमे एक उ्ू छिपिमें 
है और दूसरी नागरीमे | सभा इसको ज्ञीघ्र ही प्रकाशित कर रही है । 





१-२ देखो प० रामचन्द्र शुक्ठक्ृत हि० सा० का इतिहास ए० १०६-७ ( १९९९ का 
संस्करण ) 


श्र 


११-युक्तिप्रबोधके उद्धरण 


टठीका--.. श्रीशान्तिसूरिवादिदेवसूरिप्रभ्तयस्तद्वितक॑विधटनकरणानि - 
भूरिप्रकरणानि विदाधिरे इति न तत्न पुनः प्रयास: साधीयान्‌ , तथाप्यघुना 
द्वेधापि उग्मसेनपुरे वाणारसीदासश्राद्धमतानुसारेण प्रवरतंमानैराध्यात्मिका बय- 
मिति वदद्धिरवाणारसीयापरनाममिमतान्तरीयैविंकल्पकल्पनाजालेन विधीयमान 
कतिपयभव्यजनविमोहने वीक्ष्य तथा भविष्यत्‌श्रमणसघसन्तानिना एतेडपि 
पुरातना जिनागमानुगता एव, सम्यक्‌ चैषा सतं, न चेत्कथ “ छव्वाससएहिं 
नवोत्तरेहिं सिद्धि गयस्स वीरस्स । तो बोडियाण दिद्ठी रहवीरपुरे समुप्पण्णा । * 
इत्युत्तराध्ययननिर्युक्तों श्रीभावश्यकनियुक्ती च इत्यादिवत्‌ कुत्रापि श्री्रम- 
णसघधुरीणरेतन्मतोतपत्तिक्षेत्रकाल्प्ररूपणाभेदादि च नामिहितम्‌ इत्येवंलक्षणा 
आन्ति समुद्धाविनीं विज्ञाय तब्निरासार्थमेतन्मतोत्पत्त्याद्यमिधियमेव, न च 
दिगम्बरमतानुसारित्वादस्य तन्मताक्षेपसमाधाना भ्यामस्याप्याक्षेपसमा धाने इति 
किमेतढुत्पतत्याद्यमिधानेनेति वाच्य, कर्थचिदभेदेडपि उत्पत्तिकालप्ररूपणादि- - 
इतभेदात्‌ , ततश्रैतन्मतोतत्त्याद्यमिधित्सुग्रन्थकर्ता .. गाथामाह--- 


पणमिय वीरजिणिद्‌ दुम्मयमयमयविमदणमयंद्‌ । 
चुचछे सुयणहियत्थं वाणारसियस्स मयभेयं ॥ १॥ 


9] नें नै नै 


दीका--. - ततश्र एतेषा बाणारसीयाना तु श्वेताम्बरमतापेक्षया सर्वसि- 
द्वान्तप्रतिपादितस्त्रीमोक्षकेवलिकवलाहारदिकम श्रदधता दिगम्बरनयापेक्षयाडइपि 
पुराणाद्यक्तपिच्छिकाकमण्डलुप्रमुखाणामनज्ञीकरणेन कथ सम्यक्त्व॑ भ्रद्धेये १ 
यजब्रह्मचारिपिच्छिकाकमण्डलुप्रद्भतिपरिमाषकत्वेन आधषैवाक्य विना पौरु- 
षेयवाक्यस्थैव केवल प्रमाणकारकत्वेन सर्वविसवादिनिहवरूपत्वेन च दिगम्बर- 
नयस्यापि, अस्मत्याचीनाचार्यें: प्रथमगुणस्थानित्व॑ निरणायि, तहिं तदनुगत- 
अद्धावत्ता वाणारसीयाना तत्तवे कि वक्‍तव्यमिति । 

भू भर 2] नेट 


सिरि आगराइनयरे सटड्टो खरयरगणस्स संजाओ 
सिरिमालकुले बणिओ बाणारसिदासणासेण ॥ २॥ 


१०० 


सो पुव्व॑ धर्सछई कुणइ य पोसहतवोचहाणाई । 
आचवश्सयाइपढंण जाणइ झुणिसावयायारं ॥ ३ ॥ 
दंसणमोहस्खुद्या कालपहावेण साइयारचतं | 
मुणिसडबण सुणिद जाओ सो संकिओ तस्मि ॥ ४॥ 
जाया वयश्चियस्सवि कयापि तस्खन्नपाणपरिभोगे | 
छुहतिण्हाइसएणं सणस्सकप्पाओ वितिगिच्छा ॥ ५॥ 
घुईं तेण गुरूणं भयवं जंपेह दुग्विकप्पस्स । 
णिच्छययो किमवि फल केवलकिरिआइ अत्थि ण वा ) ६॥ 
अह तहि भणियसेय णत्थि फल भद्द किमवि विमणस्स | 
तेणावधारिय तो कि ववहारेण विफकेण ॥ ७॥ 
इत्थंत्तरे य पुरिखा अबरे वि य पंच तस्ख संमिलिया | 
तेसि संसग्गेणं जाया कंखाबि णियधम्मे ॥ ८ 
ठीका--प्रागुक्तयुकत्या व्यवह्रवैफल्य श्रद्दधधानस्य तस्य कदाचित्‌ काछा- 
ल्तरे अपरेड्पि पंचपुरुषा रूपचन्द्रपण्डितः १, चतठ॒र्भुजः २, मगवतीदासः ३, 
कुमारपालः ४, धर्मदासश्रेति ५, नामानो मिछिता: ।. ... - - स बाणारसीदासः 
पूर्व प्रोषध-सामायिकप्रतिक्रमणादिश्राद्धक्रियासु तथा जिनपूजनप्रभावनासा- 
धर्मिकवात्सल्यसाधथुजनवन्दनमाननअशनादिदानप्रश्ततिश्राद्धव्यवहारेषु. साद- 
रोड्भूतू, पश्चाच्छकया विचिकित्सया च कलछषितात्मा सन्‌ दैवातं॑ंचाना 
पूर्वोक्ताना संसर्गवशात्‌ सर्वे व्यवहार तत्याज ।. . .बाणारसीदासोडपि नाना- 
शासत्राणि वाचयन्‌ प्रमाणनयनिक्षेपाधिगममार्गाप्राप्या अनेकनयसन्द्भी- 
न्निरीक्ष्य रूपचन्द्रादिदिगम्बरमतीयवासनया शरवेताम्बरमत परस्परविरुद्धत्वान्न 
सम्यकू विचारसहं, दिगम्बरमतमेव सम्यक्‌ , इत्यादि काक्षा प्रासवान्‌ ,. -«««*« 
सुदृशिभिरनेकागमयुक्त्या प्रबोध्यमानोषपि न स्थिरीसूतो बाणारसीदासः 
प्रत्युत दणाश्चर्यादिश्वेताम्बरागमोक्त स्वमनीषया दूषयन्‌ अनेकजनान्‌ 
व्युदूआ्राह्मय स्वसतमेव पुपोष ।. 
अज्झत्थसत्थसवणा तस्सासंबरणणवि पडिकत्ती । 
पिच्छियकमंडलुज्जुण गुरूण तत्थावि से संका॥ ९ ॥ 
ठीका--प्रायसोड्ध्यात्मगास्त्रे जानस्थैव ग्राधान्याद्यानशीलादितपःक्रियाना 
गौणत्वेन प्रतिपादनादध्यात्मशासत्राणामेंव श्रवण प्रत्यह, तस्मात्‌ तस्य वाणारसी- 


२०१ 


दासस्य आशाम्बरा दिगम्बरास्तेषा नये शास्त्र प्रतिपत्तिः निश्चयोडमूत्‌, तदेव 
प्रामाणमिति स्वीचकार । अपि शब्दादध्यात्मशासत्रादिदिगम्बरतन्त्रेडपि ब्रत- 
समित्यादिप्रतिपादकग्रन्थे न प्रामाण्यमिति तनन्‍मते निश्चय इत्यथः। यद्दा 
अध्यात्मगासत्रश्रवणादाशाम्बरनये विप्रतिपत्ति: अनिश्चयो, व्यवहारविरोधादू , 
दिगम्बरा हि प्राचीनाः स्वगुरून्‌ मुनीन्‌ श्रदधते, अस्य तु तदश्रद्धानात्‌ , 
एवमन्योडपि तन्‍्मते विशेष;, तमेवाह--शुरूणा पिच्छिका कमण्डछु चेतदूहूय 
परिग्रहत्वान्नोचित, दिगम्बराणा बहुषु अ्न्थेषृक्तमपि न प्रमाणमिति तस्य बाणा- 
रसीदासस्य शका5्भवत्‌, तेन रवेताशाम्बरनयद्वयापेक्षयाईपि बाणारसीयमते 
न सम्यक्त्वमिति सिद्ध ।... 


वयसमिइ्ब॑भचेरप्पम्ुदं वचहारमेव ठाबेइ । 
तेण पुराण किचियि परमाणमपमाणमवि तस्ख ॥ १० 
टी०--सर्वेपा शात्राणा निश्चयनयोन्सुखत्वेषपि निश्चयसाधनाय व्यवहार 

एव प्रागुक्तयुक्त्या समर्थ, ततस्तमेव मुख्यब्ृत्या व्यवस्थापयति । तेन हेतुना 
पुराणशार्त्र किंचिदेव प्रमाणं आदिपुराणादिकं, न सर्व पुराणमात्रे, किन्तु 
अप्रमाणमेव, किंचित्पमाणोक्तिरेवाप्रामाण्य शेषस्यागत चेत्‌ कि पुनरुक्ते- 
नेति न धार्य, आदिपुराणदिके प्रमाणेडपि यत्स्वमतव्याघातक तदप्रमाण- 
मिति यथाउन्दत्वज्ञापनात्‌ । यद्वा| पुराणं प्राचीन दिगम्बराचरणं प्रमाणम- 
प्रमाणमिति व्याख्येयम्‌ू, उभयवचनात्‌ , न मम दिकृपट्मतेन कार्य, किन्तु 
अहं तत्त्वार्थी, तथा च यज्जिनवचनानुसारि तदेव प्रमाण नान्यदिति ख्यापितं । 
यद्दा पुराणं जीर्ण तत्त्वार्थादिसूत्रमित्यपि शैये । अच्च यद्यपि पुराणादि दिग- 
म्ब॒रमतोत्थापने त एवं प्रतिविधातारस्तथापि कवलाहारादिव्यवस्थापने साक्षिक- 
स्थानीयत्वात्पुराणप्रामाण्य साध्यते । 

अह नियमयलुड़्िकए पयासिय त्तेण समयसारस्ख | 

चित्तकवित्तणिवेख नाडयरूव॑ मइविखसेसा ॥ ११ 

वाणारसीविलास तओ पर विविहगाहदोहाइ | 

अवुह्यण बोहणत्थ॑ करेइ संथवणभार्स थ॥ १२५ 

सस्मत्तस्मि हु लद्ले वेधो णत्थित्ति अविरओ भुज्जा । 

चयमग्गस्स अफासी न कुणइ दाणं तव्च बर्भ ॥ १३ 

णाणी सया विम्नुत्तो अज्ञप्परयस्स निद्धरा विउला |- 


१०२ 


'कूवरपालंप्पमुर्दी इय मुणि्ड तम्मए रूग्गा ॥ १४ 
वर्णवॉसिंणों य॒ः णग्गा अट्ठावीसइग्रुणेहिं संविग्गा । 
सुणिणो खुद्धा गुरुणो संपई तेखि न संजोगो ॥ १५ 
तम्हा दिगंबराणं एए भद्धारगावि णो पुञ्ा । 
विलतुसमेत्तो जेसि परिग्गहों णेव ते गुरुणो ॥ १६ 

एवं कत्थवि हीणं कत्थवि अहिय॑ मयाणुराएणं । 
सोषमिनिवेसा ठावइ भेय॑ च दिगंवरेहिंतो ॥ १७ 
सखिरिविक्कमनरनाहा ग्रह सोलससण्हि वासेहि । 
असि उत्तरेहिं जाय॑ बाणारासियस्स मयमेय | १८ 

अह तम्मि हु कालगए कूंवरपालेण तस्मरय धरिय। 
जाओ तो बहुमण्णो ग़ुरुष्व तेसि स सब्वेलि ॥ १९, 
जिणपडिमा्णं भूसणमछारुहणाइ अंगपरियरणं । 
बाणारसिओ चारइ द्गिंबरस्सागमाणाएं | २० 
महिलाण मुत्तिगम्ं कवलाहारो य क्रेवलधरस्स । 
गिह्ि अन्नलिगिणो वि हु सिद्धी णात्थि क्ति सदृहद ॥ २१ 
आयारंगप्पम्ुुदं सुयणाणं किमबि णो पमाणेइ । 
सेयंबराण सासणसद्धाइ तयंतर बहुलें ॥ २२ 

अह गीयत्थजणेहिं' आगमजुचीहिं बोहिओ अहिय॑ । 
तह वि तहेव य रुच्चइ बाणारसिए सणए तिखिओ ॥ २३ 
पाएण कालदोसा भर्वंति दाणा परम्मुहा मणुआ । 
देवगुरूणमभत्ता पमादिणो तेसिसित्थ रुई ॥ २४ 

इय जाणिऊण खुअणा वाणारखियस्स मयवियप्पमिणं | 
जिणवरआणारसिआ हवंतु खुहखिद्धिसंचखिआ ॥ २५ 





